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, बया मानव पृथ्वी को छोड़कर किसी 
दसरे ग्रह पर जायेगा? ३७ 


eM -_मिखाइल/रेब्रोव 


i f स्तम्भ 

वेज्ञातिक' उपलब्धियां x% 
>) विज्ञात-बोध LA 
॥ प्रदन-वृत्त 1/ कर 


SS 


ap 
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अपनी बात 
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भ्रपोलो -& ने एक महान पूर्वाभ्यास सम्पन्न 
frat | इस पूर्वाभ्यास के. बाद Ae सम्भावना 
प्रवल हो..गयी है कि मानव कुशलतापूर्वक 
चन्द्रमा के धरातल पर शीघ्र ही उतरेगा और 
वहां कुछ परीक्षण करके धरती पर वापस आ 
जायेगा | 

अनेक) क्षेत्रों में यह विवाद उठाया जां 
रहां है कि मानव को दूसरे ग्रहों में जाने की 
क्यों आवश्यकता है जवकि पृथ्वी पर ही अपार 
सम्भांवनाएं मौजूद हैं । यह बात हमें सोचने 
पर विवश भी करती हे क्योंकि हम जानते' हैं, 
मानव का किसी दूसरे ग्रह पर अस्थायी निवास 
भी काफी«महंगा पड़ेगा | 

लेकिन हमें इस दृष्टि से अन्तरिक्षे अन- 
सन्धान को नहीं देखना है । ग्रन्तरिक्ष अन्‌: 
सन्धान से हमें और दूसरे फायदे हे । चन्द्रमा 
की यात्रा करने के बाद हमें पृथ्वी की उत्पत्ति 
के विषय में काफी ज्ञान प्राप्त होगा । संचार- 
उपग्रहों के लाभ तो हमारे सामने हैं ही 
अन्तरिक्षीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के बाद 


विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण खोजे." 


होंगी । 


हमें यह नहीं सोचना हे कि archer 


ग्रनुसन्धानो में अपव्यय किया जा रहा R l यह 


क्षेत्र बैड़ी-बड़ी सम्भावनाओं से भरा हुआ है। > 


al 


रै 


A HT? चिरपरिचित ग्रनिष्टियों में से 
खटमल एक रक्‍त चूषक परजीवी है 

5 जिसको प्रत्येक मानव सदियों से जानता चला 
- आ रहा है | इसका वर्णन प्राचीन ग्रन्थों म 
भी पाया जाता है । ग्रीक और चीनियों ने भी 
इसका वर्णन किया है । उनका यह विचार था 
कि यह परजीवी मानव में चमगादड़ और 
कुछ पक्षीयों के सम्पर्क से ग्राया प्रतीत होता 
है । सम्भवतः मानव ने पूर्व इतिहासिक काल 
में जवकि वह कन्द्रावासी था इसको अपनाया। 
यह परजीवी केवल मानव पर ही नहीं afew 
No) उसके साथ रहने वाले अन्य पालतू जानवरों, 
जैसे मुर्गी, खरगोश, चूहे श्रादि पर भी पाया 

> जाता है । इसको अंग्रेजी में बेड बग कहा जाता 
` है क्योंकि यह भ्रधिकांशत: बेड अर्थात पलंग, 
चारपाई आदि में पाया जाता है, दूसरे यह 
रात्रि में ही निकलता है तथा मानव पर 
आक्रमण करता है । 'बग' शब्द का AA भी 
“राति में प्रातंक छाने वाला” होता है । इन्हीं 
दों प्रमुख विशेषताओं के कारण अंग्रेजी में 
इसको बेड वग की संज्ञा दी गयी हुँ। इसका 
बैज्ञानिक नाम साइमेक्स है तथा इसकी दो 
' जातियां लेक्ट्रेलेरियस और रोटेन्डस सर्वाधिक 
पायी जाती है। इसकी एक तीसरी जाति 


| समय सोने वाले कमरों में. “दरारों. ्रादि से 


अप्रेल १६६६ 


, ओस्मिकस सहस्त्रं की संख्या में ula के 
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जो नमी होती है उसके कारण उत्पन्न होते St 


a 


SIEN 
'>ध्ययत्र | 


निकलकर एक के पीछे एक पंक्ति में चलते | 
हुए एसे दिखायी देतें हैं जसे पंक्तिवद्ध 
सिपाहियों की पंक्ति चल रही हो यह जाति | 
केवल मानव रक्‍त पर ही श्रपना जीवनयापन | 
नहीं कर सकती है। इस कारण इनका ग्राक्रमण | 
अधिक काल तक नहीं रहता है । ब्रिटन में | 
लेक्ट्रेलोरयस जाति के खटमलों के पाये जाने 
का उल्लेखं सर्वप्रथम टोमस मोफेट ने सन्‌ | 
१५८३ ई. में किया था । सबसे पहले यह. 
मेटिलेक स्थान पर ही पाये गये थे। ग्राहिस्ता- 
ग्राहिस्ता यह Het और ्रव तो सर्वत्र दूर-दूर 
स्थानों में चाहे वह वन्दरगाह हो अथवा दूर 
मरुस्थल, सव ही स्थानों में पाये जाते 
@ और वह स्थान जहां इनके अण्डे पाये 
जाते हैं: आसानी से बाधित स्थान कहे. 
जाते हैं । 

पूर्वकाल में कुछ मनुष्यों का यह मत रहा | 
कि खटमल जीवित जन्तुओं के शरीर पर आये. 
हुए पसीने/की उत्पन्न नमी से उत्पन्न होते हैं 
और-कुछ का यह कि खटमल पलंग आदि में _ 


इस प्रकारके विचार श्राजकल-भी ग्रपना 
TA AGS हुए हैँ । ऐसे विचा कंका आधार 
केवलु$इनेकें पलंगों की दरारों आदि मे पाये 
जाने के कारण ही. श्राये प्रतीत होते हैं। ऐसे 
विचारों का निर्सक्ररुण अथवा पुष्टि इतका | 


सकती है | 
जीवन इतिहास 
खटमल ATal जीवन इतिहास ग्रण्डे से 
ही शुरु करता है । AVS श्वेत, लम्बे लगभग 
१०५ मि. मी. माप के तथा टोपीदार होते 
@ 1 प्रथम लारवा टोपी को हटाकर ही वाहर 
आता है । यह प्रथम स्थिति का लारवा प्रोड़ 
की श्राकृति वाला ही होता है, केवल भिन्नता 
` रंग में रहती है । यह हल्के पीले के स्थान पर 
भूरे रंग का होता है । कुछ घण्टों के व्यतीत 
हो जाने पर बह लारवा त्वचा को भेदने योग्य 
तथा रक्त के चूसने योग्य हो जाता है और 
यदि इसको तीन या चार मिनट का समय भी 
निर्विघ्न होकर रक्‍त पीने को मिल जाता है 
तो वह इतने ही समय में श्रपने वजन से कहीं 
अधिक तीन या चार गुना रक्‍त पीकर 
गोलाकार, चमकीला लाल हो जाता है। 
रक्त पीकर यह तुरन्त fort के स्थान पर 
चला जाता है और एक से चार सप्ताह तक 
जब तक पुन: खाद्य लेने की आवश्यकता नहीं 
होती है, यह छिपा रहता है और आवश्यकता 


नर खटमल 


जीवन इतिहास प्वार दी, fa ih 
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@ पर यहनिमोक कर हिती तीय लारवा स्थिति की 
में आ जाता है, ओर पुन: रक्‍त पीता है । इस å 
प्रकार यह पांच वार निर्मोक कर प्रौढ़ बनता + 
हे । प्रत्येक वार निर्मोक हेतु इसे रवत को. 
्रावश्यकता होती है और पूर्ण मात्रा मिल 
जाने पर ही सामान्य रूप से निर्मोक करता है | 
यदि रक्‍त को कम मात्रा प्राप्त हो पाती है तो | gay 
निमोक कई सप्ताह तक के लिए पिछड़ जाता 


क A UE अथ 
हे और जीवन वृत काल काफी लम्बा हो प्राः 
जाता है। पांचवें निमोक के पश्चात यह की 


महोगनी रंग का प्रौढ़ होता है, और यह जोड़ा जर 
खाने योग्य होता है । मादा खटमल भी पूर्ण जर 
रक्‍त पीने पर ही AVS देती है । सामान्य रूप है 
से यह लगातार रक्‍त का भोजन लेते रहते है, क 
और प्रत्येक स्थिति परिवर्तन पर भोजन लेकर) प 
ही स्थिति बदलते हैं, वद्धित होते हैं तथा ग्रपना की 
जीवन इतिहास पूर्ण करते हैं इनका भोजन झट 
जीवन पर्यन्त केवल रक्‍त ही रहता है । रक्‍त पाः 
के अतिरिक्त कोई ग्रन्य खाद्य लेने की इनकी नह 


क्षमता ही नहीं होती है । नि 
स्वभाव पह 


खटमल रात्रिचर होते हैं और यह ग्रपना वैर 
भोजन प्राप्त करने के लिए अंधेरे में रातिमें| रव 
ही निकलते हैं । दिन के समय चाहे कितना ही | 
अंधेरा हो, यह कदापि नहीं निकलते हैँ | दिन ७ शां 
के समय यह जमीन, पलंगों, फर्नीचर श्रादिं 
को दरारों में श्रपने-प्राप को छिपाये रहते हं । | 
यह सदैव झुण्डों में ही रहते हैं । झुण्ड के सभी | 
नग साथ ही साथ सव क्रियाएं करते हैँ | सवके 
सव साथ-साथ अर्थात्‌ एक ही समय में श्रपनी 
त्वचाओं को गिराते हें, साथ-साथ श्रवस्थाए, 
बदलते हैं तथा साथ ही साथ ग्रण्डे देते हैं ।' 
यह अपने परिपोषी (मेजवान) के ग्रासपास| 
ही रहते हैं, क्योंकि परिपोषी के पास न्स 
के लिए इनके पास कोई विशेष अंग ग्रथवा 
विधि नहीं होती हे । यह तो खोजते-बीततं. 
अनायास परिपोषी को पाते हैं। परिपोषी 


faata- 


a की तलाश में इनका wbrarFdndation Chennai 


। इस  अ्रधरात्रि से आरम्भ होता है और प्रात: होने 
गनत > से पूर्व पुनः अपने स्थानों को वापिस ग्रा जाना 
। का, होता है। यह इनका स्वभाविक क्रम होता है 

मिल | न कि प्रकाश ग्रथवा रात के कारण । यह देखा 
ए है। गया है कि जहां लगातार अंधेरा होता है वहां 
है तो | झी यही क्रम इनके घूमने-फिरने का रहता है 
जाता. अर्थात अर्धरात्रि के लगभग निकलना और 
1 हा. प्रातः होने से पूर्वं छिफ जाना | स्थान विशेष 
| यह की भी परवाह इनको नहीं होती है । यह तो 
जांड़ा जल्दी से जल्दी परिपोषी का रक्‍त चूसकर 
पूर्ण जहां कहीं भी कोई दरार श्रादि मिल जाती 
TST है छिप जाता है। यह निश्चित रूप से कहना 
हते है, कठिन है कि खटमल श्रपने परिपोषी तक केसे 
लकर, पहुंचते हैं। सम्भवतः गन्ध ही इनको परिपोषी 
ATH की उपस्थिति जतलाती है । यह भटकते- 
मोजन भटकते ही परिपोषी तक पहुंचते हैं । इनके 
| रक्त, पास रास्ता मालूम करने को भी कोई विधि 
इनकी | नहीं होती है। यह तो केवल दरारों आदि में से 
निकलकर घूमने लगते हैं और परिपोषी तक 
पहुंचने पर भोजन प्राप्त कर लेते हैं, श्रन्यथा 
वैसे ही रह जाते हैं | 
[ति में, रक्‍त कसे और किनका चूसते हैं ? 
ताही. खरटमल के प्रौढ़ और लारवा दोनों ही 
| दिन % Us अर्थात चंचु से खत चूसते हैं । शुंड का 

आ्रादि 
get 
सभी | 
सबके 
अपनी 
स्था, 
ते हैं ॥ 
सपास 
पहुंचने 
अथवा 
बीनते , 
रोषौ 


ग्रपना | 


शिशु खटमल : 


(२) 
मादा खटमल 


वह भाग जो त्वचा में प्रविष्ट किया जाता है, 
अत्यन्त ही सूक्ष्म, लचीला, सुई के आकार का, 
चार भूकिकाओं का बना होता है। यह चारों 
भूकिकाएं एक ही खांच में जमे रहते हैं। इनमें 
से दो भूकिकाएं जिन्हें कर्तक कहते हैं, सिरों 
पर ्रारी सदृशय होती हें जो सिर में लगी 
मांसपेशियों से, दो श्रन्य भूकिकाएं जिन्हे 
जंभिकाएं कहते हैं, दोनों ओर स्वतंत्रता से 
फिसलने वाली होती हैं। जंभिकाएं ग्रपने-ग्राप 
पृथक फिसलने की क्षमता वाली नहीं होती 
हैं । जंभिकाओं के अंदरूनी तल भी खांच मुक्‍त 
होते हैं, जिनसे दो वाहिका (नालियां) निकली 
होती हें । यह खाद्य वाहिका होती है और 
कण्ठ से जुडी होती है । इसी वाहिका द्वारा 
मांसपेशियों की सहायता से रक्‍त चूसा जाता 
है । दूसरी वाहिका एक छोटे पम्प से जुड़ी 
होती है जो कण्ठ के नीचे स्थित होता है । यह | 
पम्प राल ग्रन्थियों से जुड़ा रहता हे । पम्प | 
का पिस्टन मजबूत मांसपेशियों से पीछे होता | 
है और इस पम्प की सहायता से जख्म पर 
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| एक प्रतिथक्की होता हे जिस कारण रक्‍त का 
>) थवका-नहीं (जम) वन पाता है । इससे रक्‍त 
तरल ही बना रहता है और सरलता से वाहिका 
में चढता चला जाता हे । कोमल भूकिकाओं 
को सहारा देने के लिए चार जोड़ वाला TE 
बनाहोता है। इसी की खांच में भूकिकाएं रहती 
हैं जव खटमल को रक्‍त चूसना होता हे वह 
शुंड को सीधी कर लेता है जो सामान्य स्थिति 
में वक्ष और टांगो के मध्य में मुडी रहती है 
और aan (मेण्डिविल) से त्वचा को भेदकर 
शुंड को घुसा देता हे । जैसे-जैसे कतेक 
अन्दर होते जाते हैं शुंड झुकती जाती है । 
खटमल के चूसक अंग इतने मजबूत होते हैं 
कि यह मोटे कपड़ों के ऊपर से भी रक्‍त चूस 
' लेते हैं रक्त पीकर खटमल श्रत्यन्त फूल 
जाते हैं। एक वार रक्त लेने के पश्चात कई 
दिन तक इनको रवत श्रर्थात खाना लेने की 
भ्रावश्यकता नहीं होती है । रवत पीये जाने 
के बाद रक्‍त में से जल शरीर में शोषित होता 
चला जाता है और श्राहिस्ता-ग्राहिस्ता पुनः 
खटमल पिचक जाता है। खटमल केवल उष्ण 
रवतीय जन्लुओं का रक्त ही पीते हें । यदि 
इनको यह्‌ नहीं मिल पाता है, तो भूखे ही 
रहते हैं । इनके मुखावयव इस योग्य नहीं होते 
कि यह ठोस ग्रथवा तरल कोई भी अन्य खाद्य 
ले सके | यह भी देखा गया है कि प्राणी के 
शरीर के वाहर निकाला हुआ रक्‍त भी यह 
नहीं ले सकते हैँ । केवल ग्रत्यन्त विषम परि- 
स्थितियों में इन्हे कभी-कभी शीतरक्तीय 
जन्तुओं जैसे छिपकली ग्रादि का रक्‍त लेते 
._ हुए देखा गया हैं | खटमल, चूहों, मुर्गी, खरगोश 
पक्षी ग्रादि पर भी देखे गये हैं । सम्भवतः यह 
इनका रक्‍त भी उसी प्रकार ले लेते हैं जैसे कि 


राल को लगाता) हक 5५ Fdlnaafdn क्विक BEE ब्रीमारियों के लिए 
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उत्तरदायी कहा जाता था, पर अब इस विचार 
का पूर्ण निराकरण हो चुका है और भ्रव यह्‌ » 
कहा जाता है कि खटमल से कोई बीमारी 
नहीं फंलती है, केवल उसकी काट से जो काट 
होता है तथा उसके कारण से जो मानव 
शान्ति पूर्वक सो नहीं पाता है, यही हानि 
होती है । 

इनके काटने से तीब्र हट होती है 
ओर उसको AAA से गौड़ संक्रामण उत्पन्न 
होने की सम्भावना रहती है । एसे स्थानों मं 
रहने से,जहां खटमल श्रधिक होते हैँ, लगातार 
इनके काटे जाने से और नींद न न आने से वालक 

था वद्ध दोनों ही अत्यधिक पीले और सुस्त 

हो जाते हैं । कहीं-कहीं तो इनको विभीषिका ! र 
इतनी afas रहती है कि मानव घरों से 
वाहर ही सोना चाहता है । 
खटमलों का विस्तार 

खटमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर | 
अपने-ग्राप चलकर पहुंचते हैं श्रथवा किन्ही |, : 
वस्तुओं के जिनमें यह छिपे रहते हैं, एक 


- स्थान स दूसर स्थान पर ल जान स पहुच 


जाते हैं । 
खटमलों के दुश्मन 
पक्षी, चूहे और मानव को छोड़कर शायद & 
ही कोई वड़ा जन्तु इनका शत्रु माना जा सकता « 
है । कुछ इसी जाति के अन्य खटमल (मत्कुण | 
या ser) स्वजाति भक्षण करते देखे गये हैं। | 
जव कभी कोई रक्त पीया हुआ खटमल किसी 
ऐसे खटमल के सम्पर्क में आता है जिसे रक्‍त 
पीने की ग्रावश्यकता है तव वह इस पर 
आक्रमण कर रक्‍त पीता देखा गया है । एक 
चींटी “मोनोमो रियम” जो जित्राल्टर प्रदेश मे 
पायी जाती है, खटम' है, खटमलों को उठाकर a 
घोंसलों में ले जाती हुईं देखी गयी है। a 


शलु किसी मात्रा तक खटमलों की संख्या 
करते रहते हैं । ® 


विज्ञान: 


जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव 


[ज का य॒ग यन्तों तथा भोतिक सभ्यता का 
यग है aa का संचालन एवं निर्माण 

खनिज सम्पत्ति पर निभर करता हे। मशीन 
अधिकतर लोहे से वनायी जाती हैं ओर कोयले 
तथा खनिज तेल की शक्ति से चलायी जाती 
हैं, प्रतः श्राधुनिक युग की ग्राथिक उन्नति की 
नींव खनिज पदार्थों के ऊपर रखी गयी है। 
आज के इस युग में युद्ध, राजनीति एवं 
उपनिवेशवाद का खनिज पदार्थो के साथ श्रटूट 
सम्वन्ध स्थापित हो चुका है । कौन जानता 
था कि प्राचीन समय की कठिन पदयात्राओं 
में यातनाएं सहने के पश्चात्‌ वह युग भी 
आयेगा जव लोग थोड़े समय में तथा कम पैसों 
में अधिक दूरी तय कर सकेंगे। ग्राकाश में 
उडते हए विमान, जलमें तैरने वाले जलयान 
माल तथा यात्रियों को ले जाने मे कितना 
योगदान करते हैं, यह कभी स्वप्न में भी हमने 
नहीं सोचा था । 

आधुनिक युग में बड़े पैमानों पर चलाये 
जाने वाले कारखानों की मशीनों को शक्ति 
हारा चलाया जा रहा है। औद्योगिक क्रान्ति 
के पश्चात्‌ चालक शबितयों को अधिकाधिक 
उपयोग में लाया गया । एक के वाद दूसरी 
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मशौनों का आविष्कार हुआ और उनका | 
उपयोग कारखानों, खेती, यातायात, मछली 
पकड़ने, जंगल काटने और प्राय: सभी आथिक 
क्रियाओं में होने लगा । 

खनिज तेल द्वारा निमित अनेक प्रदार्थ | 
गति देने वाले यन्त्रों कलों तथा पुरजों को _ 
चिकना करने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। | 
इतना ही नहीं वरन्‌ कृत्रिम तन्तु, टायरों _ 
के लिए कृत्रिम रबड़, घड़ी आदि के छोटे- 
छोटे पुरजों, रंग व्नाने, प्लास्टिक, खाद, 
कीटाणु नाशक, फलों के संरक्षण तथा अनेक | 
औओषधियां बनाने के लिए इसका प्रयोग | 
किया जाता है । 

दो महायुद्धों ने इसकी उपयोगिता 
लाभ उठाकर इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कि 
कि किस प्रकार छल-कपट द्वारा एक सेनाः 
दूसरी सेना को पराजित कर सकती है। आज | 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रशासन मे (कूट 
नीति में) खनिज तेल का विशेष हाथ 


अमेरिका में पाया जाता है । दूसरा स्थान 
बेनेजुला का है, तत्पश्चात्‌ रूस, ईरान, और 
मैविसको श्रादि हैं । इसी खनिज तेल के 
कारण ही एक छोटा-सा द्वीप कुवेत आज 
संसार्‌ में वहुत धनी देश माना जाता हैं । 
खनिज तेल का संक्षिप्त इतिहास 

अकादि तथा असीरिया के निवासियों ने 
ईराक में छिछली मिट्टी तथा बालू के जमने 
वाले स्थान से एक प्रकार का पदार्थ प्राप्त 
किया जिसे एस्फाल्ट का नाम दिया TAT | 
यह पदार्थ कोलतार तथा वालू का समिश्रण 
होता है । इन कई स्थानों में से ‘fee’ नामक 
| स्थान भी मुख्य है | ‘fee’ को मौलिक रूप से 
` इही ग्रथवा इतूदाकारिया के नाम से पुकारा 
| जाता था । इसका वास्तविक ग्रथ हे “रालदार 
| तेल का स्रोत”। सम्भवतः हिट तथा मेसोपो- 
| टामियां से मिस्र को रालदार पदार्थे का निर्यात 

। होताथा। 

' मिस्र देश में इस रालदार पदार्थ का 
/ उपयोग मृतक शरीर को हजारों वर्षों तक 
| सुरक्षित रखने में किया जाता हे । ग्राज भी 
| कई संग्रहालयों में 'ममी' देखने को मिलती 
| हैं । ईरान में खनिज तेल के विषय में aga 
` प्राचीनकाल से लोगों को ज्ञान था । ईसा से 


~ 


लगभग ४००० वर्ष पूर्व सुमेरिमन युग में 


तेल-क्षेत्र में ड्रिल करने वाली गाड़ी 
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खनिज तेल के रूप में प्रयोग किया जा रहा 
है, का उपयोग SAT था । 

रोम के पतन के पश्चात्‌ खनिज तेल का 
ज्ञान केवल ग्ररव देश तक ही सीमित रहा। 
उन्होंने सर्वप्रथम तेल को शुद्ध करने वाले यन्त्र 
का निर्माण किया जिससे इस श्रशुद्ध तेल 
को रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध किया 
जा सके । शुद्ध किया हुआ तेल श्रव शीघ्रता 
से उत्तेजित होने योग्य हो गया | 
खनिज तेल-धरातलों की स्थिति 

भू-वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्री 
वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं के श्रवशिष्ट 
भागों से खनिज तेल वनता है । food 
समुद्रों, नदियों के डेल्टाओं और झीलों के 
नमकीन .जल में जो जीव-जन्तु पाये जाते हैं 
वह मरणोपरान्त नीचे तह में पड़े रहते हैं 
तथा पौधों के कुछ भाग भी टूटकर गिरते 
रहते हैँ, जिन पर जल-प्रवाह द्वारा लायी 


गयी मिट्टी तथा वालू के कण जमा होते .. 


रहते हूँ । करोड़ों वर्षों तक इसी तरह दवे 
रहने के कारण एक भीतरी गर्मी से इनसे 
तेल, गैस, कार्बन, गन्धक इत्यादि वस्तुएं बन 
जाती हैं । जब पृथ्वी के श्रान्तरिक परिवतंनों 
से यह धरातल समुद्र के धरातल से ऊंचे उठ 
जाते है और मोड़दार बन जाते हैं, तो इनके 
पास निचले भागों में कठोर पर्तो के बीच 
में खनिज तेल इकट्ठा हो जाता है । 
खनिज तेल की उत्पत्ति 

अकाबनिक सिद्धान्त की मान्यता है कि 
कुछ ट्टी हुई उल्काओं में छोटे-छोटे हाइड़ो- 
काबन के गृण होते हैं जो इस वात का संकेत 
है कि पृथ्वी की श्रान्तरिक रचना में भी कुछ 
हाइड़ोकार्वेन होते हे । कुछ वैज्ञानिकों के मता- 
नुसार खनिज तेल की उत्पत्ति सूर्य हारा हुई 
सूर्यं के प्रकाश ने पृथ्वी के ग्रन्दर पायी जाने 
वाली पथरीली चट्टानों को प्रभावित किया 


विज्ञान-लोक | 


F 

वानस्पतिक उत्पत्ति 

अनेक स्थानों पर कोयला तथा तेल एक 
ही साथ पाया जाता है। यह इस वात का 
प्रमाण है कि कोयला और तेल दोनों ही 
वनस्पतियों से वने हैं । वनस्पति फासिल 
विज्ञान का ग्रध्ययन इस वात की पुष्टि 
करता है। 

खनिज तेल के नाइट्रोजन यौगिकों में 
परफाइरिन की मात्रा अधिक पायी जाती है 
और यही पदार्थ वानस्पतियों मे भी पाये जाते 
हैं जव वानस्पतिक पदार्थों का एक विशेष 
प्रकार का वाष्पीकरण होता है, तो तेल उत्पन्न 
होता है । साथ हो साथ अपक्व तेल में 
सूक्ष्म वानस्पतिक तत्त्व मिले होते हैं । जो 
इस वात के प्रतीक हैं कि तेल को जीवन 
देने में वनस्पतियों का ही विशेष हाथ है । 
कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार ९५ प्रति- 
शत तेल की खानें केवल उन्हीं चट्टानों में 
पायी गयी है जिसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई 
यह श्रनुमान किया जाता है कि दबाव, जीवाणु- 
प्रक्रिया (Bacterial action) तथा fs- 
¦ यम का प्रभाव डालने वाली क्रियाओं से अनेक 
५ प्रकार के जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों 
» द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। श्रतः हम 
यह कहना श्रनुचित न समझेंगे कि तेल के 
उत्पादन में बनस्पतियों तथा जीव-जऱ्तुओं 
का विशेष योगदान है । 
खनिज तेल को रासायनिक रचना 
ग्रपरिष्कृत तेल की संरचना बहुत ही 
| जटिल है, क्योंकि इसमें कई गैसों का समिश्रण 
| है।इस संरचना में हाइड्रोकारवन (उदांगार) 
| की मात्रा सबसे अधिक होती है। तथा न्यूनतम 
| मात्रामें ग्राक्सीजन, नाइट्रोजन, गन्धक तथा 
| कुछ धात्विक तत्त्व जैसे वेनेडियम व निकिल 
¦ आदि भी मिले रहते हैं । इन हाइड्रो- 
l 


जिसके कारण Hie By लकी PES iati 


AAA १६६६ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: साधारण तकनीक 


तेल-शोधक संयन्त्र: एक और जटिल तकनीक 
कारबन को निम्न शोषेको में वांट सकते हैं 
पराफिन्स 

एक महत्त्वपूर्ण समूह है जो अनुविद्ध 
उदांगार का बना होता है । पेराफिन्स विशेष 
रूप प्राकृतिक गेस, तेल तथा ठोस (011७०५) 
में पाया जाता है परन्तु साधारण तापक्रम 


रहा है 


तेल भण्डार 


व दवाव पर पैराफिन, मिथेन, saa 


तथा 
i ह Tai में भा पाया जाता है। 


ee rere a a 


में मक्खन का पर्वत 


` जरमनी में मकखन का एक पर्वत है 
कार को चिन्ता हो रही 


स अर्थ सें कि इस देश में इतना मक्खन जमा हो गया है 
इसे किस प्रकार दूर या कम किया जाय । 
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। धार 


वेस का नाम दिया गया है। 
बेन्ज्वाएड अथवा अरोमेटिक r 

यह तृतीय मुख्य खण्ड है इसमें अपरि- | 
ष्कृत तेल की मात्रा लगभग १० प्रतिशत 
होती है, परन्तु कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते 
हैं जहां लगभग ४० प्रतिशत अपरिष्कृत तेल 
होता है, जैसे “वोनिवक्रूड 
भारत से तेल उद्योग का विकास 

भारत में खनिज तेल उद्योग का 
विकास तेजी से हो रहा है। देश म श्रव तक 
एक करोड़ ७६ लाख टन तेल साफ करने की 
क्षमता हो गयी है। तेल उद्योग देश को सुरक्षा 
और औद्योगिक प्रगति में अनेक प्रकार से | 
सहायक होता है । यातायात का तो यह | 
ग्राधार ही वन गया है। संसार में सबसे पहले .' 
सन्‌ १८५९ में अमेरिका में खनिज तेल निका- 
लने का काम आरम्भ हुआ था और १८६७ ' 
मे भारत में श्रसम में तेल निकालना विधिवत्‌ 


अब 


3 TTET A | fie 
शुरू हो गया। भारत मे डिगबोई तेल के कुए | लोग 
waa पुराने हैं जिसे १८८९ में खोजा on 
गया | भारत के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में और Sg 
ara की खाड़ी में भी तेल की खोज की जा चार 
रही । सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र | मोट 
गौहाटी में तेल साफ करने का कारखाना (जरू 


स्थापित किया गया है । 

वरौनी का भी तेल साफ करने का | 
कारखाना सुचारू रूप से चल रहा है। इसके 
अतिरिक्त गुजरात, तथा कोचीन में भी तेल ' 
को शुद्ध करने के कारखाने हैं। कुछ ही दित | 
हुए मद्रास (तामिलनाड)में भी एक तेल शुद्ध _ 
करने का कारखाना स्थापित किया गया है। 


_ विज्ञान-लोक | 


F ज्ञानि 


कॅ 3 a 22141 Foundation Chennai and eGangotri 
के उपन्या 


ए. बेलायेव 


अब तक आप पढ़ चुके हैं: 


` बह पश्चिम .जरमनी के विशाल बुश सर्केस का हाथी था । अजीव-अजीब afer 
\ दिखाना उसके लिए साधारण बात थी । एक दिन अपने ट्रेनर के व्यवहार से क्षुब्ध होकर वह 


“4 gamam से कोई लाभ नहीं हुआ । 


हारकर स्ट्रौम को कड़े कदम उठाने के 
लिए वाध्य होना पड़ा। श्राग बुझाने वाले 
लोगों का एक दस्ता जंगल में भेज दिया गया, 
पुलिस उनके आगे थी । आग बुझाने वाले हाथी 
| के काफी नजदीक पहुंच गये । उन्होंने उसके 
' चारों ओर we चक्र वना लिया । फिर मोटे- 
| मोटे नलों से उन्होंने उस पर पानी डालना 
शुरू किया। हाथी को नहाकर बड़ा मजा 
(mmi वह इधर-उधर नलों की तरफ 
' घूम-घूमकर मजे से नहाता रहा । बाद में आग 
| बुझाने वालों ने दस नलों को जोड़कर पानी 
' की एक बहुत मोटी धार हाथी की आंखों 
| पर फेंकी । 
| हाथी जोरों से चिघाड़ा और आग बुझाने 
वाले दस्ते के लोगों की ओर AST | वह इतने 
| गुस्से में था कि वे लोग घबरा गये । नलों को 
| उन्होंने वहीं छोड़ दिया और भाग खड़े हुए । 


| क्षण भर के भ्रन्दर ही हाथी ने नलों के टुकड़े- 


| 
| 
| 
¦ टुकड़े कर दिये और फायर इंजिन को उलट 


| 


l fear 


अप्रेल १९६९ 


भाग निकला | उसे वापस सर्कस में लिवा लाने की अनेक कोशिशें की गयीं लेकिन सब की सब 
असफल रहीं | तभी मास्को से एक तार आया । 


इस घटना के वाद से स्ट्रौम के खचे के 
विलों की संख्या वढ़ती ही गयी । हाथी पूरी 
तरह क्रोधित हो गया था और उसने स्पष्ट 
रूप से युद्ध की घोषणा कर दी थी। फायर 
ब्रिगेड की कई मोटरों को उठाकर उसने झील 
में फेंक दिया था । जंगल के एक ग्रफसर के 
मकान को उसने नष्ट कर दिया था । एक 
पुलिसमैन को उठाकर उसने पेड़ पर फेंक 
दिया था | हालांकि इससे पहले वह सावधानी 
वरत रहा था, लेकिन अब उसने नुकसान 
करने का निश्चय कर लिया था । फिर भी 
उसके इस काम में उसको सूझ-बूझ झलकती 
थी । एक ग्राम पागल ग्रादमी की अपेक्षा 
उसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता अधिक थी | 

पुलिस के प्रधान को फ्रोडेसडोफ के जंगल 
की घटनाओं की जानकारी हुई | उसने हुक्म 
जारी किया कि पुलिस के बड़े-बड़े रायफल 


वाले दलों को फौरन जंगल की ओर भेज दिया | 


जाय। वहां जाकर वे हाथी को चारों ओर से 
घेर लें और मार डालें । स्ट्रीम का बुरा हाल 
था । उसे यह उम्मीद नहीं थी कि फिर कभी 
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Di 
वह इस तरह का हाथी प्रोप्त कै ATT, 
हालांकि उसने श्रपने को राजी कर लिया था 


भरेगा, क्‍योंकि उसे उम्मीद थी कि ag ठीक 
हो जायेगा, और मय सुद के सारा खर्चा निकल 
आयेगा | उसने पुलिस के प्रधान से प्रार्थना 
की कि वह हाथी को जान से मार डालने का 
हुक्म वापस ले लें। उसे उम्मीद थी कि हाथी 
ठीक अवश्य हो जायेगा। लेकिन पुलिस 
के प्रधान ने उत्तर दिया, “में तुम्हें केवल १० 
घण्टे का समय देता हूं | घण्टे भर में सारा जंगल 
घेर लिया जायेगा | यदि ग्रावश्यकता पड़ी तो 
पुलिस को मदद के लिए सेना को भी बुलवा 
लूंगा ।” न | 

TAH ने सरकार के कर्मचारियों की एक 
इमरजेंसी मीटिंग बुलवायी । इस मीटिंग में 
जिन्दा ग्रजायबघर के निदेशक और उनके 
सहायक भी उपस्थित थे । मीटिंग के लगभग 
पांच घण्टे बाद जंगल में चारों तरफ गड्ढों 
और Heat का जाल विछा दिया गया । इतनी 
सतकता से लगाये गये फन्दो में किसी भी हाथी 
को आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन 
" इस हाथी को पकड़ना श्रासान नहीं था । वह 
' कवाडे के बाहर चला गया | गड्ढों को छिपाने 
/__ केलिए जो चोजें रखी गयी थीं उन्हें उसने 
ase कर दिया। | 
| पुलिस के प्रधान ने जो समय दिया था, 
वह खत्म हो रहा था । पुलिस के दस्त घरे 
को ओर मजबूत करते जा रहें थे। सशस्त्र 
पुलिस उस झील के निकट आ चुकी थी। 
पेड़ों के तनों के बीच हाथी साफ-साफ दिखायी 
पड़ रहा था। 
हुक्म देते हुए ग्रफसर ने धीरे से कहा, 


J? 


फिर उसने कहा, “गोली चलाओ ।” 
गोलियों की गड़गड़ाहट ग्रास-पास के 
जंगल में गूंज उठी । हाथी ने अपना 


igitized by Arya Samaj-Foundat; 


कि हाथी की हरकतों के लिए वह जुरमाना _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिर वीयि सकी AE में से खून की धारे है सा 
निकल रही थीं। वह चिघाड़ता हुआ पुलिस, दस 
की ओर दोड़ा। पुलिस वंरावर गोलियां जग्रा 
चलाती रही । गोलियों को उसने उपेक्षा को तो म 
और दौड़ता रहा । हालांकि पुलिस वाले 
निशाना लगाने में कच्चे नहीं थे, किन्तु हाथी 
की शरीर-रचना का उन्हे ज्ञान नहीं था | यही 
कारण था कि उनकी गोलियां उसके मस्तिष्क पढ़ो 
और हृदय में नहीं लग रही थीं । हाथी के ये हुक्म 
ही स्थल सवसे कमजोर होते हैं । दर्द और से ह्‌ 
भय से चिघाडते हुए हाथी ने अ्रपनी AS ग्रागे सेपि 
फैलायी ओर फिर शीघ्र ही उसे वापस मोड़ रहे 
लिया। (सूंड उसका महत्त्वपूर्ण अंग है और ग्रगः 
इसके विना वह शीघ्र ही मर जाता È l) फिर) माने 
उसने अपने सिर को नीचा किया और अपने 
विशाल दांतों से दुश्मन पर भयंकर हमला 
बोल दिया। उसके प्रत्येक दांत का वजन बुदब् 
करीव १०० पौण्ड था। उसके प्रहारों के माल 
सम्मुख भी केवल सख्त अनुशासन के हो परि 
कारण पुलिसमैत गोली चलाते हुए ग्रपनी नाम 
जगह पर जमे रहे । | लेवि 
ओर इधर हाथी घेरे को तोड़कर भाग को 
गया । उसका पीछा किया गया, लेकिन उसे वह 
पकड़ना तो दूर रहा, उस तक पहुंचना भी, सम 
आसान नहीं था। हाथी श्रागे ही बढ़ता चला / 
गया | उसे पकड़ा न जा सका । को 
| कर 

स्टोः श्रव पूरी तरह निराश हो गया था 

A ओर अपने कमरे में चक्कर लगा रहा पार 
था। वह बुदबुदा रहा था, 'में मिट mar! दिर 
बिलकुल वरवाद हो गया । मेरी सारी सम्पत्ति “म 


हाथी द्वारा किये गये नुकसान का हरजाना वाः 
चुकाने में ही चली जायेगी । इसके a ar 
वे लोग हाथी को जान से मार डालेंगे। T 
यह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा।” | "1 

तभी एक नौकर ने ग्राकर कहा, “आपकी 1 
तार है।” अप्र 


विज्ञान-लो् 


FF 
न उसे 
rT भी. 


[| चला » 


है सारा खेल खत्म 
1/ इस तार में यह 
गया । लेकिन उसने ग्राएचर्य किया, “AL, यह 


सकंस मैनेजर ने सोचा, तो इसका अर्थ 
होगा कि हाथी को मार डाला 


तो arent से आया है ! ” 

वह तार था : 

स्ट्रौम, मेनेजर, बुश सर्कस, वलिन। 

अभी-अभी हाथो के भागने की खवर 
पढ़ी । पुलिस से कहिए कि उसे मारने का 
हुक्म वह फौरन वापस ले ले। किसी नौकर 
से हाथी के पास यह सन्देश भिजवा दीजिए, 


सेपियन्स, वेगनर हवाई जहाज से यहां श्रा 
इ रहे हैँ । 


वापस बुश सर्कस चले जाओ। 
भगर इस पर भी वह आपकी आज्ञा न 


। मानें तो उसे गोली मार दीजिए । 


प्रो. वैगनर 
स्ट्रौम ने तार को कई वार पढ़ा, फिर 
बुदबुदाया, “में कुछ नहीं समझ पा रहा हूं । 
मालूम होता है कि प्रो. वैगनर हाथी से 


| परिचित हैं। उन्होंने इस तार में उसके पुराने 


नाम 'सेपियन्स' का इस्तेमाल किया है । 
लेकिन वैगनर को यह कैसे मालूम कि हाथी 
को यह बताये जाने पर कि वह ग्रा रहे हैं 

वह लौट आयेगा | लेकिन कुछ भी हो, 
सम्भावना है कि हाथी बचा लिया जायेगा ।” 
मैनेजर ने काफी कठिनाई के वाद पुलिस 


| को काररवाइयां वन्द करने के लिए राजी 
| कर लिया। 


या था| 
रहा 
गया | 
reat 
रजा. 
Taal 
लेंगे | 
TI 


7 | 
प्रापक 


जुंग हाथी के पास भेजा गया उसके 
पास पहुंचकर उसने सफेद रूमाल हाथी को 
दिखाया । फिर उसने कहना शुरू किया, 
“महान सेपियन्स, प्रो. वैगनर ने श्रापको ग्रभि- 
वादन भेजा है । वे बलिन श्रा रहें हैं और 
“आपसे मिलने के इच्छूक हैं । आपको उनसे 
मुलाकात बुश सकस में हो पायेगी । मं 
आपको विशवास दिलाता g कि आपके लौटने 
पर आपको किसी तरह का नुकसान नहीं 


अप्रेल १६६६ 
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ठ्‌ चुका है | निश्चय ही 


so angot ri 
हॉथी ने a Stale को बड़े गौर से 

सुना, फिर कुछ देर तक उस पर विचार 
करता रहा | इसके वाद अपनी सूंड से उसे 
उठाकर पीठ पर बैठा लिया । वह बलिन की 
ओर जाने वाली सड़क पर आहिस्ता-आहिस्ता 
वढ्ने लगा। 

हाथी पैदल चलता गया । प्रो. वैगनर 
और उनका सहायक डेनीसीव हवाई जहाज 
से वलिन पहुंचे। वे हाथी से पहले पहुंच 
गये । 

इस समय तक स्ट्रीम को सूचना मिल 
गयी थी कि हाथी बलिन के रास्ते में हे और 
वह विलकुल शान्त तथा ग्राज्ञाकारी बना हुआ 
चला श्रा रहा है | 
वलिन पहुंचकर बैगनर स्ट्रौम से मिलने 


गये | 
उन्होंने स्ट्रौम से पुछा, “क्या आप बता 
सकते हैं कि यह हाथी ग्रापको कसे 


मिला ? क्या श्राप इसके इतिहास को 
जानते हैं ?” 
स्ट्रौम ने कहा, “Ad इसे एक सौदागर 
से खरीदा था। उस सौदागर का नाम निकस 
था । वह कांगो में रहता था | उसने बताया 
था कि एक दिन जब उसके बच्चे बगीचे में 
खेल रहे थे, तभी यह हाथी कहीं से वहां 
ग्रा गया | वह बच्चों को तरह-तरह के खेल 
दिखाने लगा | उसके करतव देखकर हुंसते- 
हंसते निकस के वच्चे घास पर लोटने लगे । 
बच्चों ने ही हाथी का नाम ह्वाइटी-ट्वाइटी 
रखा | धीरे-धीरे हाथी इसी नाम का ग्रभ्यस्त 
हो गया | फिर जव यह हमारे पास श्राया तो 
हमने इसे रख लिया। इसकी खरीद के दस्ता 
वेज ये रहे । इस सम्वन्ध में मेरा खयाल है 
कोई सवाल नहीं उठ सकता | 
“हाथी के शरीर पर कया कोई खास | 
निशान है ? - 
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ae shat a, जैसे वे “कोई दीं कर रदा हं, ले 
“उसके सिक्के, ton Cheval sad ह "९ हा हैं लेकिन 


हुए हैँ । निकस का खयाल था कि ये दाग उन 
चोटों के होंगे जो इसे पकड़ते समय 
लगी थी । 

“तव तो इसमें जरा भी शक नहीं कि 


'यह वही हाथी है ।” वेगनर ने कहा । 


स्ट्रीम ने पूछा, “श्राप कहना क्या 
चाहत हं? 

“इसका नाम सेपियन्स है । यह वही 
हाथी है जो मेरे पास से खो गया था । इसे 
बेल्जियम कांगो में एक वेज्ञानिक ग्रभियान 
के समय मैंने पकड़ा था । इसे मैंने ही ट्रेनिंग 
दी थी। लेकिन एक रात यह जंगल में 
चला गया था और फिर नहीं लौटा था। 
इसे ढूंढने को हमारी सभी कोशिशें बेकार 
हुई थीं 1” | 

“तो इसका मतलव हुआ, हाथी पर श्राप 
दावा कर रहें हैं ? ” स्ट्रौम ने पूछा | 


“तो इसका मतलव यह हुआ कि हाथी पर आप दावा कर रहे हैं ! 


nal and eGangotri 2 
सम्भव ह हाथी काइ दावा कर । दरभअसत 


मैंने उसे नये तरीके से ट्रेनिंग दी थी।/ 
इस तरीके से निश्चय ही श्राश्चर्यजनङ्ग 
परिणाम प्राप्त होते हें । हाथी को बृद्धि 
के विकास को तो श्राप देख ही चुके हैं। 
यह सव मेरी ही चेष्टाओं का परिणाम है। 
दरअसल हाथी को अपने व्यक्तित्व का वड़ा 
खयाल है । श्रखवारों में जब मेने आपके 
सकस के वारे मे पढ़ा था, तो फौरन समझ्न 
गया था कि सेपियन्स ही लिख-पढ़ सकता है। 
यह सव मेरी ट्रेनिंग का परिणाम है । जव तक्ष 
हाथी शान्त रहा, वह बलिन के लोगों का 
मनोरंजन करता रहा | निस्सन्देह वह सन्तुष्ट 
रहा होगा, इसीलिए मैंने उसमे दखल देना 
मुनासिव नही रा? 71.1 afer ग्राखिर म 
हाथी ने विद्रोह कर दिया । इसका तात्पर्य या 
है कि किसी वात से वह क्षुब्ध हो चुका है 


a 


स्ट्रीम ने पूछा 
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| 
aa 
आपके 


इसीलिए मैंने फेसला किया कि आकर उसकी 
मदद करूँ | हमें चाहिये कि हम उसे अपनी 
किस्मत का फेसला स्वयं करने दें । यह भी याद 
रखिए कि यदि में ठीक समय पर न श्रां गया 
होता तो निश्चय ही हाथी मार दिया गया 
होता । 

इसमें हम दोनों को क्या मिलता ! में 
उम्मीद करता हुं कि श्राप हाथी को बलपूर्वक 


अप्रैल १९६९ 


“आप उसके साथ वात करेंगे! ” स्ट्रीम को अचम्भा हो रहा था 
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अपले पास रखने की कोशिश नहीं करेंगे । 
लेकिन ग्रापका यह सोचना भी गलत होगा कि 
में उसे आपसे छीन लेना चाहता हूं । मैं उससे 
वात करूंगा | सम्भव है, यदि आप अपने 
इन्तजाम को थोड़ा बदल दें, उस चीज को | 
आप उससे दूर कर दें जिसने उसे faaea | 
कर दिया है, तो वह श्रापके साथ रहने के 
लिए फिर से राजी हो जायेगा ।'' 


i “ग्राप उसके0ल्लाऱव Arya Balai ‘Foundation Chen Sai and eae 


|?! 


 ग्राश्चय 
“यह एक ग्रनोखा हाथी है । अच्छा, यह 
बताइए, बलित में यह कब तक ग्रा जायगा ? 
i “व्राज शाम तक । तार मिला है कि वह 
qu मील प्रति घण्ट को गति से आ रहा 
"ठे सम्भवतः वह आपसे मिलने के लिए बहुत 
व्यग्र है | 
F उसी शाम सकस के शो के वाद हाथा 
और प्रो. वैगनर का पुनर्मिलन हुआ । जिस 
समय कलाकारों के गलियारे से जुंग को 
अपनी पीठ पर बैठाये हुए हाथी गुजरा, उस 
समय स्टौम, वैगनर और डेनीसोव वहां खड़े 
थे | ज्योंही वैगनर के ऊपर उसकी नजर पड़ 
त्योंही वह उनके पास AT गया | अपनी सूड 
| कोग्रागेवढ़ाकर उसने वगनर से हाथ मिलाया, 
__ फिर जंग को अपनी पीठ पर से उतारकर 
/_ वैगनर को बैठा लिया । वैगनर ने हाथी के 
| कान को ऊपर उठाया और उसमें कुछ कहा | 
` हाथी ने ग्रपना सिर हिलाया, फिर सूंड को 
\ वेगनर के चेहरे के सामने तेजी से हिलाने 
लगा | वैगनर उसकी इस हरकत को ध्यान- 
पुर्वक देखता रहा | 
TAA को यह गुप्त बातचीत पसन्द नहीं 
_ ग्रा रही थी । उसने कहा, “ग्रच्छा तो फिर 
. यह वताइए, हाथी ने क्या तय किया 
i वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाना 
चाहता है । वह मुझ कुछ खास बात वताना 
चाहता है। छुट्टी के वाद वह सकस में 
लौट आने के लिए राजी है । लेकिन मि. जुंग 
` अपनी हरकत के लिए उससे माफी माग 
| और वायदा करें कि फिर कभी उसके 
खिलाफ शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करगे | 
यह हाथी किसी प्रकार का अपमान सहन 
लिए तैयार नहीं हे । 
जुंग-ने पूछा, “AT कहते हूँ, मॅन हाथा 


TERI 
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व मठ से । हाथी झूठ 

नहीं बॉल सकता । उसके प्रति आपको विन | 
म्रता का व्यवहार करना चाहिये जिस तरह 
आप 


झाड 


“जिस तरह गणराज्य के प्रेसीडेण्ड के 
ao 

“किसी भी इनसान के साथ जिसे | 
अपनी प्रतिष्ठा का जरा भी खयाल हो ।” 

“शायद यह कोई नवाब है ।” 

स्टौम ने उसे डांटा, “यह सब बहुत हो 
चका । इस सवके लिए तुम जिम्मेदार हा। 
मैं इसका हरजाना तुमसे ही भरवाऊगा | 
फिर उसमे वैगनर से पूछा, “मि. ह्वाइटी- 
टवाइटी कव छुट्टी लेना चाहते हूँ और वे 
वहां जाना चाहते हैं ? 

“इसके साथ घूमने के लिए हम लोग | 
पैदल जायेंगे। वड़ा मजा श्रायेगा । इसको 

चौड़ी पीठ पर डेनीसोव और मैं श्रच्छी तरह | 
बैठ सकंगा | वह हमें स्विट्जरलैण्ड के चरा- | 
गाहों में ले जायेगा जहां उसने छुटटी वितान 
की इच्छा प्रकट की है। 

वैगनर के सहायक की उम्र श्रभी 
२३ वर्ष ही थी, लेकिन इसी उम्र म उसने 
कई जीव-शास्त्रीय खोजें की थीं । प्रो. वैगनर | 
ने उसे अपनी प्रयोगशाला में भरती करते हुए 
कहा था कि तुम बहुत कुछ करोगे | | 

सुबह तक सव कुछ तैयार हो गया । | 

थी की पीठ पर वेगनर और डेनीसोव | 
के लिए काफी जगह थी। उन्होंने अपने | 
साथ केवल जरूरी चीजें ही रखीं । | 

स्टौम उन्हें विदा करने आया था । 

“हाथी को आप खिलायेंगे कैसे ? उसने 
पूछा ! 

“कस्बों और गांवों में हम शो दिखायेंगे। 
वदले में दर्शकगण उसे खाना देंगे । सेपियन्स 
स्वयं भी खायेगा, और हमें भी खिलायेगा । 
गुड वाई |” 


| 


विज्ञान- 
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धीरे-धीरे हाथी संडे 
आगे चलकर वह तेज रफ्तार से चलने लगा। 
“डेन, हाथी को सम्हालना तुम्हारा काम 
। इसे अ्रच्छी .तरह समझने के लिए इसके 
पिछले जीवन की वातें जानना आवश्यक है। 
यह्‌ नोटबुक लो । यह डायरी है, जिसे तुम्हारे 
पूर्वगामी पेसकोव ने तैयार किया है । उसने 
मेरे साथ कांगों का दौरा किया था । उसे एक 
विचित्र प्रकार का दुःख-सुखपूर्ण श्रनुभव हुआ 
था । इस विषय में में तुम्हें फिर कभी वता 
दूंगा । इस बीच यह डायरी पढ़ जाओ 1” 
वैगनर हाथी के सिर के पास खिसक 
गये | उन्होंने एक छोटी-सी मेज अपने सामने 


रख ली । (यह मेज वेगनर अपने साथ ले गये. 


थे ।) इसके वाद उन्होंने श्रपने दोनों हाथों 


से दो नोटबुकों में लिखना शुरू कर 


दो महत्त्वपुर्ण उपकरण 


दो काम एक साथ 
किया करते थे । 

“अच्छा, आओ, श्रव मुझे पूरी कहानी 
बताओ ।” उन्होंने हाथी से कहा । हाथी 
अपनी सूंड पीछे घुमाकर वेगनर के कान 
के पास ले गया । फिर थोड़ी-थोड़ी देर में 
तेजी के साथ गुस्से में भरी श्रावाजें निकालते 
लगा, “हफ'“फ पफ" 

एक मोटी नोटबुक को खोलते हुए डेनी- 
सोव ने सोचा, 'यह तो मोसँ-कोड की तरह 


मालूम देती है ।' 


वायें हाथ से वेगनर वह लिखते जाते 
थे जो हाथी लिखा रहा था और दायें हाथ से 
वे एक वैज्ञानिक ग्रन्थ तैयार करते जाते थे। 
इस बीच डेनीसोव पेसकोव की डायरी पढ़ने में 
खो गया'""उसने पढ़ना शुरू किया'"" (क्रमशः) 


पुना के भारतीय ऋतु विभाग ने दो महत्त्वपूर्ण ऋतु-सम्बन्धी उपकरण तैयार किये हैं जिन्हें देश के 
चार हवाई अड्डों पर लगाया जायेगा । इनमें से एक उपकरण वैज्ञानिक ऋतु-ज्ञात के लिए और दूसरा 


बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए है । 


कॅथोड किरण ट्युबों का भारत में वर्कशाप 


नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में केथोड किरण ट्यूबों के विकास एवं निर्माण हेत) 


जो वकणाप स्थापित किया गया 


जीवनयक्त भमि का परोक्षण 


इजरायल के वीजमान इंस्टीट्यूट आव Alara मिटटी-परीक्षण द्वारा यह पता लगाती 


भूमि में जीव-विकास हुआ है या नहीं । 


उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया 


इस नवीनतम विधि से शुद्धतापूर्ण परीक्षण प्राप्त होते हैं । 
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' एक ऑर रहस्य-रांमाचपूण कथायात्रा 


_ विज्ञान-लोक 


का 


: सई १६६६ अंक 
अन्तरिक्ष फन्तासी अंक 
होगा 


o O एसी-ऐसी कहानियां जो आपको अपने ग्लोव की परिक्रमा 
तो करायेंगी ही, दूसरे ग्रहों तथा आकाशगंगा की यात्रा पर 
भी ले जायेंगी । 


और इस यात्रा कें दौरान आपकी ऐसे प्राणियों. से भेंट होगी 
जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थो । 


साथ ही कुछ महत्त्वपूर्ण भावी अन्तरिक्ष दुर्घटनाओं की - 
सिहरन भी आप झेलेंगे । 


MEt 


= 


= 
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Ge EREN को एक शक्तिशाली राकेट 

अन्तरिक्षयान सोयूज-४ को एक 
मनुष्य समेत पृथ्वी के गिदे कक्षा में पहुंचाया । 
इसके दूसरे ही दिन इसी तरह के एक श्रन्य 
राकेट ने ३ ग्रन्तरिक्ष यात्रियों समेत सोयूज-५ 
नामक यान को भी पृथ्वी के गिदे कक्षा में 
ला पहुंचाया । इसके वाद श्रन्तरिक्ष विज्ञान 
को कुछ महान उपलब्धियां सामने थ्रायीं । 
इन दो ग्रन्तरिक्षयानों का शून्य में सम्मिलन 
हुआ और सोयूज-५ से दो श्रन्तरिक्षयात्नी 
सोयूज-४ में पहुंचे । ग्रन्तरिक्ष, अनुसन्धान 
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प्रमोदकुमार चक्रवर्तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आइए, इन पंक्तियों में हम सोयज यानों 2 
बनावट और भ्रन्तरिक्ष उडान को क्षमता का 
सर्वेक्षण करें | 


काटता अन्तरिक्षयान 


| सोयूज-४ और सोयूज-५ का जब अन्तरिक्ष 
में मिलन हुआ था तो टेलीविजन के परदे पर ऐसे ही 
धब्बे उभरे थे 


| भविष्य में अन्तरिक्ष में प्लेटफार्म का निर्माण करने 
| वालों की स्थिति कुछ ऐसी होगी 
i 


अन्तरिक्ष में जाना कितना कठिन है। पहले 
री तरह सुसज्जित होना पड़ता है 


Foundation 
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_ 


SS हरता 
शून्य, भारहीनता AK विकिरण के वज्ञानिक | 
तथा अन्य व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 
उपयोग से सम्वन्धित समस्याओं का ग्रध्ययन 
किया जा सके | इसके WAAL सूर्य, तारों, 
ग्रहों और उनके उपग्रहों को गतिविधियों का 
निरीक्षण एवं ग्रध्ययन करने के लिए भी 
इन यातों का प्रयोग किया जा सकता है । 
अन्तरिक्ष में अनुसन्धान स्टेशन कायस करने 
के लिए 

इन यानों की ग्रन्तरिक्ष में नियन्त्रित रखे 
जा सकने को क्षमता, WT ग्रन्तरिक्षयानों के 
साथ मिलकर संयुक्त उड़ान भर सकने और 
एकदम समीप पहुंचकर विविध प्रकार की 
कार्‌रवाई सम्पन्न कर सकने की क्षमता 
maka में एक ऐसे अनुसन्धान स्टेशन 
कायम करने के लिए aga महत्त्वपूर्ण है जो 
कक्षा में स्थापित किये गये श्रनेक स्वयं में 
पूर्ण यानीं से बनाया जायेगा | इसके भ्रलावा 
इस यान का नमूना और उपकरण इतने अच्छे 
@ और इसको इच्छानुसार AIST, घुमाया 
जा सकता है। लम्बी उड़ान के दौरान 
श्रन्तरिक्ष की गतिमान वैज्ञानिक प्रयोगशाला 
के रूप में इसके प्रयोग किये जा सकने की 
बहुत सम्भावना है । 

इस श्रन्तरिक्षयान में एक कक्षीय कक्ष / 
होता है । यह एक प्रकार की ऐसी वैज्ञानिक | 
प्रयोगशाला-जैसा होता है, जहां यान के | 
चालक काम करते हैं और विश्राम करते हैं | | 
इसके अलावा चालक का केविन होता है जो | 
इस प्रकार का वना होता है कि उसकी मदद | 
से चालकों को कक्षा में लाया जा सकता और | 
फिर कक्षा से पृथ्वी पर उतारा जा सकता | 
है। इसके अलावा सर्विस माड्यूल होता हैं । 
जिसमे ग्रन्तरिक्षयान के सभी यन्त्र, उपकरण 
आदि के साथ इंजन होते हैं । कक्षीय कक्ष | 
यान के अग्रभाग में होता हे और चालक के 


विज्ञान-लोक 


Ah 


mul 


a से जड़ा ह 
अथवा कम्पार्टमेण्टों में काम होता है उनका 
घनफल लगभग & घनमीटर है । यह ग्रन्तरिक्ष 
में चालकों के लिए सुविधा से कार्य करने और 
विश्राम करने के लिए पर्याप्त स्थान है । 
अन्तरिक्षयान के सामने के हिस्से में विशेष 
अवरोध-व्यवस्था 

पृथ्वी से श्रन्तरिक्ष में छोड़ते समय हवा 
के घर्षण और श्रत्याधिक ताप से वचाव के 
लिए ग्रन्तरिक्षमान के सामने के हिस्से में 
विशेष श्रवरोध-व्यवस्था की जाती है। जव 
यान घने वायुमण्डल को पार कर लेता है 
तव इस अवरोधक की श्रावश्यकता नहीं रह 
जाती । 

यान के श्रग्रभाग के कक्ष में चालकों के 
काम करने, विश्राम करने और सोने का 
स्थान नियत है और सभी आवश्यक यन्त्र एवं 
साज-सामान वहां विद्यमान रहते हैं 


और संचार के यन्त्र, टेलीविजन कैम रे, fad- 
कमरे और ग्रनसन्धान के यन्त्र एवं श्रावश्यक 
उपकरण श्रादि फिट रहते हें। ये सव इस 
प्रकार फिट रहते 


पाये । इस कक्ष में चार छोटी खिड़कियां-सी 
(पोटंहोल) होती हैं । इनसे वैज्ञानिक तथ्यों 
का निरीक्षण और . फोटोग्राफी की जा 
सकती है । 

चालकों का केविन इस प्रकार का 
वनाया गया है जिसमे यान को ग्रन्तरिक्ष में 
छोड़ते समय यान के कक्षा में स्थापित हो जाने 
के वाद पृथ्वी की परिक्रमा के समय उसके 
विविध प्रकार से संचालन के दौरान और 
उसके श्रन्तरिक्ष से पृथ्वी पर उतरते समय 
चालक अच्छी तरह बैठ सके। ग्रन्तरिक्ष 
से पृथ्वी पर उतरते. समय सघन वायुमण्डल 
में घर्षण से यान ग्रत्यधिक गरम हो जाता है। 
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। जहां | 
काम करने का स्थान है, वहां पर नियन्त्रण | 


कि चालकों को. काम हि 
करने में किसी प्रकार की असुविधा न होने | 
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7 E | बोहरी 
र तराप ग्रवरोधक ग्रावरण चढ़ाहहीता 
की बाहरी सतह पर लगी हुई इस 
ताप ग्रवरो द्रे स पंटटीएओऔर केविन क ग्रन्दर 
ताप अवराधेक पट्टी क॑ कारण ही 
पृथ्वी पर उतरते समय तापमान 
२५-३० अंश सेण्टीग्रेड से ग्रधिक नहीं हो 
पाता । केविन के अन्दर रेडियो संचार उप- 
करण और अन्य ऐसे यन्त्र लगे होते हे जिनसे 
उतरते समय यान पर नियन्त्रण रखा जा 
सके ! इसके ग्रलावा केविन में जीवन-रक्षा के 
सभी साधन एवं यन्त्र आदि फिट रहते हैं । 
उतरने के लिए पराशूटों की व्यवस्था 
उतरने के लिए मुख्य और रिजर्व 
पैराशूटों की व्यवस्था एक विशेष पात् में 


लर्ग 


अन्तरिक्षयात्री को न जाने कितने परीक्षणों 
जरना पडता है 


' नियन्त्रण.रखने के लिए आवश्यक यन्त्र ओरं 
| जेट इंजन केविन में ही लगे होते हैं । इसके 
| अलावा यान को पृथ्वी पर धीमी गति से, 
` ग्रासानी से और सुरक्षित उतारने के लिए भी 
विशेष प्रकार के इंजन भी वहीं होते हैं । 
अन्तरिक्षयात्री के लिए जो कुरसी वनी 
` होती है वह ऐसी होती है जिसमें ग्रन्तरिक्ष- 
| यात्री श्रासानी से बेठ सके । यह कुरसी इस 
| प्रकार लगी होती है कि यान के पृथ्वी पर 
उतरते समय जो शक्तियां सक्रिय होती हैं 
| और जिनका भारी दवाव यात्री पर पड़ता 
उनको वह श्रासानी से झेल सके । कुरसी के 
दोनों ओर यान पर नियन्त्रण रखने के लिए 
दो डण्डे से लगे होते हैं दाहिनी ओर के डण्डे 
से यान को AVA सही रास्ते पर रखा जाता 
है। उसे ग्रपने नियत मार्ग से विचलित होने से 


संचालन के दौरान सीधे मार्ग पर उसके 
को वदला जा सकता है, देग को संचालन 


बिना. स्वतन्त्ल रूप से इसका संचालन- 
किया जा सकता है । केविन में ऐसे 


[कि चालक के केविन मे वायमण्डल 
प्राद्र तापमान की वही 


होती है । यान को maiza By Ayal Saha] Founda Seoti 


रोका जाता है और वायीं ओर के डण्डे से यान . 


'की स्वचालित व्यवस्था नियन्त्रित रखती हे १ 


== 


नवा 
इस चालक केविन का झाकार इस प्य 
प्रकार का होता है कि उससे यान को [व इनि 
वायुमण्डल में उड़ान के समय ऊपर की ओर fa पः 
को आवश्यक सहारा-सा मिलता है। इस 'सीमा 
उछाल की स्थिति में परिवर्तेन करके ë y 
वायुमण्डल में उड़ान के समय यान की गति 
पर नियन्त्रण रख सकना सम्भव हे । वायू को 
गति को ध्यान में रखते हुए यान को उतरने 
के मार्ग को इस प्रकार निर्धारित किया जा ।। इस 
सकता है कि उड़ान के इस चरण में चालकों जन ह 
पर जो दवाव पड़ता है वह पृथ्वी के गुरुत्वा- नाम मे 
कर्षण के तीन या चार गुने के वरावर होता है, [क्ति 
जवकि सीधे नीचे ग्राने में यह दवाव गुरुत्वा- गन के 
कर्षण से ८ या १० गुना अधिक होता है । [ति ठी 
पृथ्वी से लगभग & किलोमीटर को [ले इं 
ऊंचाई पर यान में ब्रेक लगा दिये जाते हैं। यः 
इसके साथ हो पेराशूटों (छतरियों) के ब्रेक [टरिय 
खुल जाते हैं और उसके वाद पूरी पेराशूट- 3 लिए 
व्यवस्था का गुम्बदाकार मुख्य पैराशूट खुल लावा 
जाता है । पृथ्वी पर उतरने के कुछ पहले, रियल 
अर्थात्‌ लगभग एक किलोमीटर को ऊंचाई पर HHT व 
ब्रेक लगाने के वारूद वाले इंजन अपना काम | का 
करते हैँ और. इसी ब्रेक व्यवस्था के कारण E; 
यह सम्भव हो सका है कि जव यान पृथ्वी ना रह 
को छता है तो उसकी गति केवल दो-तीन 
मीटर प्रति सेकिण्ड रह जाती है । यान को 
पृथ्वी पर उतारने में प्रयुक्त होने वाली सभी गी. जो 
विधियों और यन्त्रो आदि को विशेष प्रकार | 


धन व 
क्षा म 
वी प 


और सवका स्वयं संचालन करती है । : 
सभी मुख्य यन्त्र और इंजन सविस साडयूल में |“ ६ 

सिस माड्यल में यान कें सभी मुख्य | "` 
यन्त्र और इंजन होते हैं जिनका उपयोग पृथ्वी 
की परिक्रमाओं के दौरान किया जाता हैं 
इनके अलावा ताप नियमन के यन्त्र, fe 
की सप्लाई के साधन, लम्बी दूरी के लिए क 


[वं इच्छित दिशाओं में मोड़ने तथा उसकी 
fa पर नियन्त्रण रखने के सभी rafa 
सी माड्यूल में लगे होते हैं । 

माड्यूल के दवाव रहित भाग में तरल 
धन वाले इंजन फिट होते हैं जिनका यान के 
| का Gat में संचालन के दौरान और यान को 
थ्वी पर उतारते समय प्रयोग किया जाता 
'। इसमें दो इंजन होते हैं । एक तो मुख्य 
जन होता है ओर दूसरा उसकी एवज में 
गाम में लाने के लिए। दोनों की ग्रावात 
[क्ति ४०० किलोग्राम है । इनके श्रलावा 
गन के विविध संचालन के दौरान मार्ग और 
। [ति ठीक रखने के लिए कम आघात शक्ति 
गले इंजन लगे होते हैं । 

यन्त्रो और इंजन श्रादि वाले कक्ष में सौर 
Rai भी फिट होती हैं। इसमें काम करने 
$ लिए १४ वर्गमीटर जगह होती है । इसके 
[लावा यान की रेडियो-व्यवस्था के लिए 
रियल लगे होते हैं जिससे पृथ्वी पर स्थित 
Fal के साथ संचार सम्वन्ध विश्वसनीय ढंग 
1 कार्यं कर सके । 
।न्तरिक्ष में यान अपने निश्चित पथ पर कसे 
'ना रह सकता है? 
” ग्रन्तरिक्षयान को ठीक मार्ग पर वनाये 
aa और उसकी गति पर नियन्त्रण रखने 
सभी ही. जो व्यवस्था होती है वह यान की मुख्य 
कार तवस्थाओं में से एक है । यह व्यवस्था 

है वचालित भी है और चालक द्वारा संचालित 

गी हो सकती है । इस व्यवस्था का काम यह 

aa ऐता हे कि भ्रन्तरिक्ष में यान ग्रपने निश्चित 


मख्य 'थ पर वना XS, इंजनों क काम करते समय , 


थ्वी (दं ग्रपनो पूर्वे स्थिति.से विचलित न हो 
2 ॥ क्षाममार्ग को सही करने, अन्य ग्रन्तरिक्ष- 

जली गो के साथ मिलते aie उनके श्रत्यन्त 
wa whe जाकर विविध कार्य करने में यही 


परेल १६६९ 


।म्प्यृटर और यान को सही रास्ते पर रखने; 
4 S ट्‌ q 
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एकान्त Hat में भी अन्तरिक्षयात्री अपना समय 
गुजारता है Í 


व्यवस्था अपना नियन्त्रण रखती है। 
इस व्यवस्था. के AIA अनेक प्रकार 
के यन्त्रों एवं उपकरणों का प्रयोग होता है 
जिनमें दिशाबोधक और दिशा को सही करने 
वाले यन्त्र, चालक को सही दिशा कौ 
जानकारी देने वाली विधियां, आमरोस्कोपिक 
यन्त्र, इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर, कन्ट्रोल यूनिट, 
अन्य यानों का पता लगाने आदि के रेंडियो- 
तकनीकी साधन शामिल हैं । इनके श्रलावा 
इस यान में इच्छानुसार इधर-उधर ले जा 
सकने वाले अंग भी हैं जो वास्तव में. कस. 
ग्राघात वाले इंजन होते. हैं । 


2 
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Digitized by Arya Samaj Foundation G&enssi ane aGanaptri की परिमितियो | 
[FA छा | ral निर्धारण में सहायता मिलती है, पथ्वी 
प्रेषित आदेश प्राप्त होते हे, अन्तरिक्ष। 
पृथ्वी तक और पृथ्वी से ग्रन्तरिक्ष त 
टेलीफोन और टेलीग्राम संचार-व्यवस्था क 
रहती है और ये सन्देश विभिन्न तरंगो. 
भेजे जा सकते हैं 

यान के कक्षों से और वाह्य ग्रन्तरि 
से पृथ्वी को टेलीविजन चित्र of 
किये जा सकते हैं । टेलीविजन कि 
को ६२५ रेखाएं और २४ फ्रेम प्रति सेवा 


अन्तरिक्षयात्री कृत्रिम सांस लेने का के सामान्य स्टेण्डडे से पृथ्वी को भेजा जा 
अभ्यास भी करता है है । 
सोर-बेटरियो के लिए naom रूप सोयूज नाम के यानों को ऐ 
i से सूर्य का प्रकाश मिलते रहने की व्यवस्था विश्वसनीय ढंग से बनाया गया है| 


के लिए यान को घृणन गति प्रदान की उनमें इस आकार-प्रकार के T 


bi 
ii जाती है | विश्वसनीय होते हैं और बैठकर जाने वा 
` ya: सुनिश्चित सुरक्षा चालकों की सुरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित हे 
. यान में जो रेडियो-तकनीकी साधन लगे है। (टस 


p ald हु 
| ap NAT यान एक माह तक अन्तरिक्ष में रह सकते हैं के शरन्‌ 
५५ A t 


त्रुद कें विज्ञान-विषय में टिप्पणीकार ने लिखा है कि ,सोयज-४' और सोयज-५' की उल्क रूप 
से जो सबसे मुख्य सम्भावना हो गयी हे वह नियमित कक्षीय अन्तरिक्ष प्रयोगशालाओं के प्रायोगिक की दोर 
बल्कि. स्थायी आधार पर निर्माण की सम्भावना है। चन्द्रम 
सोयूजप्रकार के यानों को सभी क्षमताओं को अभी भी उपयोग नहीं किया गया है । उदाहरण ड्-वः 
लिए, यह ज्ञातव्य है कि एसे यान अन्तरिक्ष में एक महीने तक रह सकते हैं और १३०० किलोमीटर ऊंभहले 
तक युक्तिचालन कर सकते हैं। यह माना जा सकता है कि सोयूज अन्तरिक्षयानों की भावी उड़ानों WEE केन 


गुणों का उपयोग किया जायेगा । | 


अब तक अन्तरिक्षऱयात्रियों ने प्रायोगिक उड़ानें की हैं, मगर प्रत्येक उड़ान के प्रारम्भ के साय 
वह समय निकट आता जा रहा है जब मनुष्य द्वारा अन्तरिक्ष अन्वेषण के कार्य को स्थायी आधार ह 
जायेगा | इसके लिए एक बड़े कक्षीय स्टेशन की आवश्यकता है जहाँ पर वैज्ञानिक दल के लिए | 
काम व आराम के लिए आरामदेह परिस्थितियां हों ag बात चालकों द्वारा संचालिन कक्षीय याती 
` सर्वेप्रथम अन्तरिक्ष स्टेशन निमित करने से ही रपप्ट है । 


थवा ओर हिस्सों से स्टेशन बनाने के लिए मार्ग खुला है तथा आवश्यक प्रायोगिक तकनीकी 
ने में सहायता मिली है, जिन्हें अन्तरिक्ष में अलग-अलग छोड़ा गया-हो और जिन्हें एक बड़े ढत 


[त हो. 
(हि सव श्रचानक ही घटित gar था । वे लोग मंगल से 
हीते हुए शुक्र पर जाने वाले-थे । शुक्र पुरी तरह मानव 
HATHA हो रहा था और श्रन्तरिक्ष में उसे एक छावनी 
की उक्के रूप में स्तेमाल में लाया जा रहा था ।'''लेकिन यात्रा 
॥गिक के दौरान दो ग्रन्तरिक्षयात्री चन्द्रमा पर उतर गये-- 

नन्ट्रमा, पृथ्वी का निर्जीव उपग्रह | लेकिन चन्द्रमा के 
दाहरण ड़-वड़े गड़ढों में भटककर वे रह TA काश उन्होंने 
टर ऊंधहले पता लगा लिया होता कि ये गड्ढे क्या हैं 
नों Fi fara इसे तो उन्होंने उपेक्षित ही छोड़ दिया था 


फू साथ 


E. बे लोग शायद किसी और सौरमण्डल से ग्राये थे । गणना 

ड ब्रहस्पति को की भूल के कारण उनका यान बृहस्पति के वायुमण्डल में 

यया चट्टानी प्रवेश कर गया | उन्होंने ATA यान को बृहस्पति की वर्फ- 

| yout : परत पर उतार लिया | वे यान से वाहर आये और दूर- 

A é एक अन्तर्मुखी दूर तक फेली TH पर स्केटिंग करने AT | लेकिन उन चारों 

नेति नगर में से एक फिसलता हुआ एक अंधेरी सुरंग में-चला गया। यह 
> gi! सुरंग बृहस्पति की चटटानी गुठली तक जाती थी' fe 
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1 अन्तरिक्ष में तरती कहानियां : ब्रहसाण्ड की सहयात्रा 


गड्ढों 
का 
रहस्य 
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Digitized by Arya Samal क०पाह/क्षिक् nare R Ao अ्न्तरिक्षयात्री सम 
के पीछे के हिस्से में यात्रा करने निकले । यात्रा पृथ्वी रिक्ष 


ण्टो-टाइस 
wel a एक अन्तरिक्ष केन्द्र से प्रारम्भ हुई थी'""लेकिन यह IR 
होते सौरमण्डल तक सीमित नहीं थी'""यह यात्रा ब्रह्माण्ड ३ 
प 
y 5 ह नापने के खयाल से की जा रही थी, और इसमें जीवन-मुह 
अस्तित्व 


की बाधा नहों थी | अन्तरिक्षयात्री बीते हुए काल में यार 
करके लोटे तो उन्हे हैरान रह जाना पड़ा, क्योंकि 


सुद्र ग्रहों और उपग्रहों की अन्तरिक्षीय तीर्थयात्रा 
में उन विविध धर्मावलम्बियों को न जाने केसे-केसे 


पक पि ¬ विराट | 
प्राणी मिले। उन प्राणियों में किसी ने अल्ला का दीदार a | 
क्रिया और किसी ने राम की झांकी देखी''"जव वे शनि के 


aes SS साक्षात्कार 
उपग्रह डिमोन से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक चक्करदार | j | 


बिशाल धूमकेतु देखा । यह धूमकेतु अनोखा ar! 


वह सव था वैज्ञानिकों की एक अनोखी परिकल्पना | 
परिणाम । वह ग्रह निर्जीव होने लगा था, क्योंकि उसा 
सूर्य निस्तेज पड़ गया था । वैज्ञानिकों ने एक और निकट i 
,सोरमण्डल TAT लगाया ओर अपने समूचे ग्रह को। 
KER एक अन्तरिक्षयान का रूप दे दिया । मन्तव्य था इस ग्रह 
दूसरे सोरमण्डल तक ले जाना । परिकल्पना के अच 
ग्रह के राकेट फायर हुए और ag अपने निर्जीव सूर्य। 


कक्षा से मुक्‍त होकर अन्तरिक्ष में बढ़ने लगा! A 


, 


साथ हो बदले हुए AAA सभोरुस्थायो स्तम्भ 


यह सव आप पढ़ेंगे j कोः 
f i= 
वज्ञान-लोक ar 
(मई १६६६ ) | सक 


/ अन्तरिक्ष फन्तासी अंक 


(विलकुल नयी, आकर्षक साज-सज्जा ) 
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[ सथ ae 
लगा qo के विकास में अस्वस्थता 
बहुत ast वाधा है | जाहिर है कि बीमार 
| आदमी उतना काम नहीं कर सकता जितना 
कोई स्वस्थ पुरुष कर सकता है। बीमार एक 
नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों-- 
बीमारी तमाम आशिक प्रयत्नों का दम तोड़ 
सकती हे । 
गरीबों को ग्रल्पायु भी ग्राथिक हानि है। 
एक सामान्य ग्राथिक तके की दृष्टि से जीबन 
। के प्रारम्भिक वर्ष पारिवारिक और राष्ट्रीय 
साधनों पर बोझ बने रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व 
तीन अमरीकी लेखकों ने एक पुस्तक लिखी- 
द मनी वेल्यू आव मैन । इस पुस्तक में उन्होंने 


| 


| अप्रैल १९६९ 


aj Foundation Chennai and eGangotri 


मत्यु से लड़ाई 


अंतर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ 
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प्लाण्ट 
दुनिया के सबसे धनी और स्वस्थ देशों में से 
एक अमरीका की अर्थ-व्यवस्था पर ग्रारस्भिक 
जीवन के इस बोझ को वित्तीय ग्रो में ग्रांका 
है । वे यह मानकर चले हैं कि भ्रमरीका में 
जीवन के प्रारम्भिक अठारह वर्ष तक औसत | 
आदमी कुछ नहीं कमाता | इस तरह उन्होंने | 
हिसाव लगाया कि अपेक्षाकृत मध्यम आय | 
वाले परिवार को श्रठारह वर्ष तक वच्चे के | 
पालन-पोषण पर उस ससय (१९४०) | 
१०,००० डालर खर्चे करने पड़ते थे । तीन 


स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि रोग की उचित 
जांच करायी जाय 


mmm nnn 4 


| 


ने इसमें राज्य द्वारा किया जाने वाला शिक्षा 
तथा मनोरंजन का खर्च और जोड़कर कुल 
राशि २०,००० डालर तक पहुंचा दी । 
मरते-मरते ३४,००० डालर का उपकार 
ग्रादमी काम करने लगे तो भी कई साल 
तक काम करने के बाद समाज का ऋण भर 
पाता है । उसके वाद तेजी से मुनाफा जुड़ने 
लगता है। हैनलोन ने हिसाव लगाया कि 


सामान्य आय मात वाला औसत अमरीकी जिन्दगी 

भर की कमाई में से अपने ऊपर किया गया खच 

निकालकर भी मरते दम अर्थ-व्यवस्था मे करीव 
३४,००० डालर जोड़ जाता है 
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जिन्दगी भर की कमाई में से अपने ऊपर 
किया गया खर्च निकालकर भी मरते दम 
ग्र्थ-व्यवस्था में करीव ३४,००० डालर Te} 
जाता है । वैसे ये लेखक यह सो मानेंगे कि 
मानव-जीवन के श्राथिक मूल्य-सम्वन्धी आकडे 
सौ फीसदी सही नहीं हो सकते । धन-राशिह / 
का हिसाव जल्दी ही पुराना पड़ जाता है! 
फिर भी इनसे एक विचारणीय प्रशा | 
उभरता है। 
अकाल मृत्यु से अर्थतन्त्र को हानि 
कोई कर्मी इतने दिन जी ले कि तपा 
से लिया हुआ ऋण चुका दे, पर फिर वह SHA 
आदमी को तरह ग्रर्थ-व्यवस्था में उतना >> 
योगदान नहीं कर पाता जिसने स्वस्थ रहकर... 
भरपुर जीवन जिया है। अतः अकाल मृत्यु A 
t aiaa को हानि उठानी पड़ती है। पय 
ऊपर जिन लेखकों का जिक्र हमने किया 
उन्हीं के समकालीन ओ. आर. ईविग ने __ 
हिसाव लगाया कि ग्रकाल मृत्यु से अमरीका ,/ 
को साल भर में कोई ११ रब डालर का ( 
नुकसान हो रहा है। यह तो तव है जवर्कि 
श्रमरीका में पेदा होने वाले प्रुष का औसत. ~ 
MANT इस सदी के प्रारम्भ में ४८ वर्ष से 
लेकर ईविग के लेखन-काल तक ६५ हो गयां 
था | स्त्रियों का आयुमान वहां ५१ से वढकर इस 
७१ हो गया है । मृत्यु दर का रिकार्ड रखो मिर 
वाले प्रथम देश स्वीडन में २०० वर्ष पूर्व fas 
प्रत्याशित आय ३४ वर्ष थी, जेसी कि कुर 
विकासशील देशों में आज भी वहीं ग्रटकी हु 
है। स्वीडन को औसत आयमान में ७ वर्ष निव 
जोड़ने में Yo साल लग गये और ४५७ तव 
पहुंचने में एक और सदी बीत गयी । अब यई १५ 
वाइविल कालीन अधिकतम ग्रायुसीमा ७९ 
को भी पार कर चुका है । ग्रतः स्वीडन-ज नह 
देश अपनी युवा पीढ़ी पर वखबी धन ला दुरि 
सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सामाय 


विज्ञानतो 


TT Ta 


बढ़कर 


` रखा 
के कुछ 


| अप्रेल १९६९ 


CS 


THA सम्पन्न अर्थ-व्यवस्था की देन हे 


`~ 


इसके बदले में उन्हें पूर्ण कर्मशील जीवन 
मिलेगा | 
विकासशील देशों में कमाने वाली निकटतम 
आयु 

इधर विकासशील देशों में कमाने वाली 
निकटतम आयु १५ वषे मानी जा सकती है। 
परन्तु अनेक देशों में आधी से ज्यादा मौतें 
१५ की उम्र से पहले होती हैं और इस तरह 
अर्थ-व्यवस्था को नुकसान उठाने के सिवा कुछ 


नहीं मिलता। हिसाव लगाया गया है कि . 


दुनिया की दो तिहाई श्रावादी की प्रत्याशित 
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आय जन्म के समय ३० AG होती है, हालांकि _ 
हर जगह से सही श्रांकड़े नहीं मिलते । दुनिया _ 
के अनेक हिस्सों में तो जन्म और मृत्यु को 
खवर देना कानूनन जरूरी नहीं है। १९६४ 
में टांगानिका की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में 
छपी एक पुस्तक के लेखक ने लिखा है कि | 
अधिकतर शिश-म॒त्य॒ घरों मे होती है, जिसका | 
न तो कोई निदान होता है, न कोई रिकार्ड 
रखा जाता है । पिछले ही दिनों ब्राजील में | 
स्वास्थ्य स्थिति से सम्बद्ध एक a ; 
बताया गया है कि इस देश के HG खार 


| अ त सू एक दर ले न ही व ५१ प्रतिशत मत्यु एक वर्ष से नीच ही हो आथिक दृष्टि से बूढ़े व्यक्ति पर्याप्त से क्षी 


जाती नि और २१ लत DIAS Samapreundafipr Ghenea Cage हैं और IR € = 
के होने से पहले काल के ग्रास वन जाते हे। समाज को उनसे घाटा नहीं उठाना पडता | AL 
कुल १७ प्रतिशत लोग हो ५० की श्रायु तक खासतौर से विकासशील देशों पर यह वात "9... 
पहुंच पाते हैं । ज्यादा लागू होती है जहां अपेक्षाकृत कम कमी C 
बहुत से देशों में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं ही पुरा कमंशोल जीवन पाते हैं। पांच वर्ष तक > at 
इसमें कोई शक नहीं कि श्रव भी वहुत अवकाश प्राप्त जीवन विताने वाले एक ag l z] 
से देशों में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं पर उनकी व्यक्ति के साथ दस कर्मी ऐसे रहते हैं कि ५६) 
कमाई वहुत मामूली है। फिरयह योगदान श्रागे अवकाश प्राप्त होने से पहले ही चल वसते Z| ay $ 
जाकर एकदम शून्य हो जाता हे,क्योंकिग्रकाल ये ही लोग हे जिनको हानि ग्रर्थतन्त्र को भारी 
मृत्यु को छोड़ भी दे तो दुःसह वाल्यकाल का पड़ती है। A Ea 
असर उनमें ग्रनेक कमियां भर देता हे, जो लोग भरी जवानी में काल के ग्रास 2) 
कि ग्रशिक्षा और अस्वस्थता | वैसे यह भी वन जाते हैं, उन्होंने कुछ समय बीमार रहते /७) 
इतना ही सही है कि वृद्ध व्यक्ति भी आर्थिक हुए भी विताया होता है, जिससे उनका कार्य (४४) 
प्रगति में बहुत कम योगदान कर पाते हे, पर काल और भी कम हो जाता है । इस तरह देखें NY 
यह वात अधिक प्रत्याशित ग्रायु वाले देशों में तो ग्रकाल मृत्यु की अपेक्षा श्र्थ-व्यवस्था HN 


$ 


ie 


ही मिलती है । लिए रोग कहीं ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि /. 

इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि दीर्घायु रोगी व्यक्ति काम करना तो वन्द कर देता है / + 

. आमतौर पर सम्पन्न अर्थ-व्यवस्था की ही देन जबकि उसके द्वारा खपत जारी र a 12 

| है जो बुढ़ापे को सहारा दे सकती है। दवा का खर्चे अलग । अत्यन्त विकसित देशों में ८. 

i रोगों की रोकथाम के लिए औषधियां आवश्यक हैं, और ओषधियां भी भी जुकाम आदि Bes i J 

| a ऐसीजो वैज्ञानिक रीति से परीक्षित हों पहचाने विकारों के कारण |< 
— होने वाली शुभ-हानि श्रनु- 
'पस्थिति के नये कारणों जैसे 

औद्योगिक जझगंड़ों इत्यादि! म 


से हीने वाली हानि की श्रपेक्षा । - 
अधिक होती हे | 
बीमारी : काम चल सकता है बीमा 
परन्तु उत्पादन की दृष्टि भें ना 
से बीमारी और हड़ताल काम जे 
मुकाबला करना आसान नहीं कितन 
कि किसी महत्त्वपूर्ण ` Te 
द्योग में थोड़ी देर की हइ- पाती 
ताल भी राष्ट्रीय उत्पादन गरः 
को वड़ा गहरा धक्का पहुंचा, 
सकती है, जवकि एक सुव्यव S 
स्थित संस्थान में कुछ लोग. T 


gw 
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| उत्पादन की दृष्टि से वीमारी और हड़ताल का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि किसी महत्त्वपूर्ण उद्योग 
| म थाड़ी दर को हड़ताल भी राष्ट्रीय उत्पादन को गहरा धक्का लगाती है 
ता है, बीमार पड़ जायें तो भले ही काम पूरी क्षमता वाले एक परजीवी के कारण होने वाला 
दृष्टि से न a पर चल सकता है। विकासशील देशों शिस्टोसोमियासिस रोग मिस्र में उत्पादन 
ल कामें खोये हुए समय को पूर्ति के वाद में को ३३ प्रतिशत तक घटा देता है। टांगा- 
न नहीं कितनी ही कोशिश क्यों नकी जाये पर बीमारी निका में एक विशेष माह में सिसल के 
त्वपूर्ण से पहुंचायी गयी आशिकक्षति की पूति नहीं हो कारखाने में काम करने वाले ४० प्रतिशत 
+ हड़- 'पातो । इनमें से अधिकतर देश उष्ण कटिवन्ध मजदूरों ने कम्पनी के अस्पताल में इस रोग 
पादन और FUG दाबता में है जहां क्षय, रोहे, के उपचार के लिए दाखिला लिया है । इस | 
पहुंचा परजीविका रोग और पेचिश-जैसी बीमारियां प्रतिशत से पता चलता है कि व्यवहारतः 
r को रौंदती रहती हैं। हिसाव लगाया सारे मजदूर इस रोग के शिकार थे । ग्रफ़ीका 
ay गया है कि नदी और झीलों में पाये जाने में बड़ी-बड़ी झीलों के किनारों पर बसे लोगों | 


ae अप्रैल १६६६ 
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में से तीन-चोथाई से भी अधिक शिस्टो- 


मलेरिया-ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले १७ करो 


सोमियासिस से पो उत पाये गये है जिसे अभि ९७ MP से ७ करोड़ २, 


अपनीकी किसी बीमारी में शामिल नहीं 
करता पर जो ग्रारम्भ में कुछ श्रनिश्चित से 

| लक्षण और क्लान्ति पैदा करता हैं 

4 मलेरिया के पांव उखड़ रहे हैं. 
O > उष्ण कटिवन्ध के लिए संकट रूप 
मलेरिया के पांव पिछले कुछ वर्षा में विश्व 
स्वास्थ्य संगठन की सहायता से किये गये 
घोर प्रयत्नों के फलस्वरूप उखड़ रहे हैं 
परन्तु भ्रव“भी यह श्रनेक विकासशील देशों 
की ग्रर्थ-व्यवस्था पर फफोले की तरह बैठा 
हुआ है | जहां भी यह रोग जोरों पर है, वहां 
वर्ष में किसी भी एक समय ३० से ४० 
प्रतिशत तक कर्मी ग्रक्षम वना दिये जाते हैं । 
मक्खी से भी हलका मलेरिया फेलाने वाला 
` | मच्छर स्त्री-पुरुषों ओर वालकों की हत्या के 
| | लिएऔर बुखार के कारण श्रमिकों को अशक्त 
` बना देने के लिए ही नहीं वल्किश्रर्थ-व्यवस्था 
| पर श्राघात करने के लिए भी जिम्मेदार है, 
क्योंकि मलेरिया-ग्रस्त प्रदेश फिर वसने के 
योग्य नहीं रहता | जव सार्डीनिया से 
मलेरिया का पूरी तरह खात्मा हो गया, तो 
उस द्वीप पर वाहर से दस लाख लोग जाकर 
बस गये | जत्र तक मलेरिया रहा, वहां कृषि 
का प्रसार न हो सका | यदि मलेरिया नहीं 
टलता तो सार्डीनिया में इतने पर्यटक पहुंचने 
को वात सोची भी नहीं जा सकती 
ain 


सन्‌ १९५५ में दक्षिण अमरीका महाद्वीप 


-उन्मूलन कार्यक्रम एक-तिहाई 
रहा था; तत्र से फिर इस कार्य- 
ना प्रसार हुआ्ना है कि वहां के सभी 


हुई | भारत म उत्तर प्रदेश का तराई-क्षे 


लाख उन स्थानों में रह रहे हैं जहां से मलेरिया 
का सफाया हो चुका था, और उन क्षेत्रों में जहां 
१० करोड़ ६०लाख व्यक्ति रहते थे मलेरिया 
उन्मूलन का काम जोरों से चल र 
था। 


क्षिण-पूर्व एशिया के मूलत: मलेरिया 
ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले ६८ करोड़ ७० TE 
व्यक्तियों में से सन्‌ १९६८ के आरम्भ में ६४ 
करोड़ ६० लाख व्यक्तियों ने मलेरिया उच्म 
लन कार्यक्रम को सेवाओं से लाभ उठाया था, 
और इनमें से २६ करोड़ ८० लाख मलेरिया: 
मुकत क्षेत्रों के निवासी Fi इस ्रभियान के 
परिणामों में निम्नलिखित उदाहरण fim 
गये हें । जव नैपाल में श्रभियान रम्भ gA 
तो उपजाऊ पर मलेरिया-ग्रस्त रेप्ती घाटी गे 
कुल ५००० की श्रावादी थी, सात साल वा! 
वही धरती पहले से १३ गानी आवादी को 
AAD दे रही थी | दूसरे शब्दों में उत्पादन 
मोटे तौर पर कोई १,२०० प्रतिशत cra 


कभी मलेरिया-ग्रस्त निर्जन इलाका m 
भ्रव वह समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र हो गया है। 

करनाल (हरियाणा) की तीन छोटी तहसील ज़्हौ 
में जव मलेरिया-मच्छर परास्त हो गया तो घटन 
१३,००० एकड़ अधिक भूमि में फसल लहु 
लहाने लगी। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल बै ही न 
एक क्षेत्र में मलेरिया-नियन्त्रण के एक सधीर सामा 
कार्य ने ही ऐसा गल खिलाया कि धान | होता 
फसल A १५ प्रतिशत उन्नति हई। अपनी * को ब 
कांक्वस्ट आफ मलेरिया इन इण्डिया” Ge दिला 
में डी० $o विश्वनाथन ने हिसाव लगाया। सुधाः 
कि भारत में मलेरिया-उन्मलन से अंततः की की ३ 
६७ करोड़ २० लाख डालर का सालाना ली! भरत 
होगा, यानी श्रभियान में लगाये गये खर्च % के प 
७५ प्रतिशत वाषिक लाभांश मिलेगा । |अन्य 
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ढोत्तरी 
ईक्षेत 
T काम के गुण पर सबसे बड़ा असर निस्सन्देह कुपोषण का पड़ता è पर्याप्त आहार के बिना 
गा ह कोई भी व्यक्ति क्षय का शिकार हो सकता है 


Sifs येक सामाजिक परिवर्तन में एक लम्बा अभियानों से इसी प्रकार के नतीजों के दावे 

घटनाक्रम होता है किये जा सकते हे । यहां आबादी बढ़ने पर भो 
न लह ये सारे हिसाव-किताव यथातथ्य भले विचार अपेक्षित है, जो कि परिस्थितियों के 
गाल ही न हों, पर निदेशक अवश्य हैँ । प्रत्येक अनुसार आथिक दृष्टि से अनुकल या प्रतिकूल 
' सधी सामाजिक परिवर्तन में एक लम्बा घटना-क्रम सिद्ध हो सकता है | लेकिन किसी ऐसे रोगको. 
पान बी होता है। मलेरिया उन्मूलन का अर्थ है मनुष्यों जिसकी रोकथाम हो सकती है, केवल इसलिए 
पती { को बीमारी और बीमारी के खतरे से मक्ति नहीं पनपने दिया जा सकता कि उसके नियन्त्रण 
m दिलाना। उधर विकास के स्तर पर यह भूमि- के कुछ परिणाम आथिक दृष्टि से प्रतिकल हो 
। सुधार करता है, श्रम क्षमता वढ़ाता है, सीखने सकते हैं । असली समस्या यह है कि देश के 


त:क को अधिक शक्ति देता है, जोश और उमंग सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना 
नार्ली भरता है इत्यादि-ये सव चीजें मिलकर प्रगति समय इस वात का भी ध्यान रखा जाय 
बच £ के पावों में पंख लगा देती हें । इसी प्रकार जनता के मूल-भ्रधिकारों की पुति के क्या- 


य महारीगों के विरुद्ध किये गये सफल परिणाम होंगे। | रन 
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उदाहरण | पचास वर्ष से ऊपर हुए, जव 
दक्षिणी संयक्त राज्य अमरीका में मलेरिया का 
बोलवाला था । दो सूती मिलों के प्रवन्धकों ने 
आसपास के गांवों में मलेरिया-नियन्त्रण कार्य- 
क्रम चलाने में सहायता की थी । उन्होंने 
बताया कि, इससे पहले हमने कभी किसी 
पंजी पर इतना लाभ नहीं कमाया '' ' पहले साल 
ही सौ प्रतिशत लाभांश मिला। उन्होंने 
कहा कि वे तो रोगियों के प्रति दया के कारण 
अभियान में चंदा दे रहे थे, उन्हें क्या पता था 
कि इससे इतना आथिक लाभ भी होगा । 

बार-बार बीमार पड़ने से आदमी के काम 
का गुण अपने-आप गिर जाता है । रोगों के 
आदी लोग ठीक होकर काम पर आने भी लगें 
तो भी रक्‍तहीनता और दुर्बलता उनके पीछे 
लगी ही रहती है । कुछ रोगें जेसे कि शिस्टो- 
सोमियासिस विनां कोई असह य व्याधि पैदा 
किये सालों तक स्वास्थ्य मे सेंध लगाते रहते 
Z| 
क्षय के शिकार 

सन्‌ १९६५ में मंक्सिको में १०,०००,पेरू 
में ३,००० और चिली तथा कोलम्विया में 
लगभग ४,०० > व्यक्ति क्षय के शिकार हुए | 
संयुक्‍त राज्य अमरीका और कनाडा में ४,००० 
में एक को तुलना में, पेरू में २०० में एक 
व्यक्ति क्षय-ग्रस्त है। ये तो खेर ज्ञात मामले हैं। 
मामूली चिकित्सा-सेवाओं की व्यवस्था वाले 
अनेक देशों में बहुत से लोग शिस्टोसोमियासिस, 
क्षय और कुष्ठ रोग पाले रहते हैं और कभी तो 
वे जान-बूझकर चिकित्सक के पास नहीं जाते, 
और कभी उन्हें पता ही नहीं होता क्रि क्या 
 . चीज उन्हें खाये जा रही है। 

काम के गृण पर सवसे बुरा असर 
सन्देह कुपोषण का पड़ता है । पर्याप्त आहार 


मलेरिया ए by एक 9०्वलिमः१००्भावएवीशकफोबठिनछळग से नहीं हो रहा है।! पर í 


अच्छे भोजन का अभाव उत्पादन पर चोतरफा | दिखा 
मार करता है। देह काम से वचाना चाहती हे. कलो 
जिससे आदमी आलसी और कामचोर हे. उत्पा 
जाता है | रूखा-सूखा खाना खाने से आदमी तव ९ 
जल्दी रोग पकडता है, और रोग छोड़ भी देतो ग्धिः 
दुर्बलता पिण्ड नहीं छोड़ती | गैरहाजिरी वह ही 1 
जाती है । कुपोषणग्रस्त श्रमिक जल्दी दुर्घटना एक : 
के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनमें फूर्ती नहीं थे ले 
रहती और वे जल्दी थक जाते हं । एक और तथ्य 
बड़ा चिन्तनीय दुष्परिणाम यह है क्रि आरम्भ किय 
का कुपोषण बुद्धि मन्द करता है । चुका 
आहार और काये के सम्बन्ध आगे 
आहार और कार्य के सम्वन्धों को प्रकट 
करने के लिए अनेक उदाहरण दिये जा सकते परिः 
हैं पर केवल एक काफी रहेगा । सन्‌ १९६१ विक 
६३ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्यों रे. रहे 
भारत में एक विशाल बांध के निर्माण में ला. हँ अ 
मजदरों की उत्पादन-क्षमता का अध्ययन किया आई 
था । उन्होंने देखा कि सवसे मेहनती मजदूर इस 
कल १० प्रतिशत थे जो मालावार से आयेथे और 
और जिन्होंने दसरों से ८० प्रतिशत अधिक में 5 
काम किया | परन्त औजार, तरीके, कौशल कया 
शारीरिक गठन, आय आदि सभी वातों में घ से ६ 
मालावारवासी अपने श्रन्य साथियों से किसी 
भी तरह बढ़कर नहीं थे | विशेषज्ञों ने लिखा TE 
कि एकमात्र महत्त्वपूर्ण अन्तर यही है कि उह ag 
उनकी परम्परानुसार वेतन के एक अंश बै < ' 
रूप में ठेकेदार की तरफ से भोजन खिलार 
जाता है-वे औसतन दिन भर में प्रति व्यति 
४,५०० कैलोरी ग्रहण कर रहें है, जवकि स्वी 
पकाकर खाने वाले मजदूर केवल २,८० 
कैलोरी ले रहे हैं | 
काम के गुण और ग्राथिक विकास 
परस्पर सम्बन्ध को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय 7 
संगठन ने सन्‌ १९६४ में एक रिपोर्ट प्रका 
की जिसमें ५२ देशों में विकास के हर 5 


f 
a 
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TRI E लिए गये nitide oy Nyaddra Fiun 
TH दिखाया गया है कि प्रति व्यक्ति उपलब्ध 
ती है. केलोरियों में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर 
र हो उत्पादन में २२७ प्रतिशत वृद्धि होती है । 
RA तब तक ग्राथिक विकास को लेकर की गयी 
देतो अधिकतर गवेषणाओं में पूंजी लगाने की दर 
lag ही विकास की निर्धारक मानी जाती थी | 
घेटता एक नयी गवेषणा का उद्घाटन करते हुए भी 
[ नहीं थे लेखक यह कहना न भूले कि उन्होंने दो 
a तथ्यों को साथ-साथ रखने के सिवा कुछ नहीं 
Tera किया था । फिर भी नेपोलियन पहले ही कह 
चुका था कि कोई भी फौज अपने पेट के वल 
OTT माचे करती है । 
' प्रकट, अ्रकाल-मृत्यु, रोग के कारण AT , 
aa पस्थितियां, श्रशक्तता, क्लान्ति और कुपोषण 
६६% विकासशील देशों पर बड़ा ग्राथिक भार डाल 
cat? रहे हैं। ये सारे कारण गरीबी के पेट से जन्मे 
में लो. हैं और गरीबी दूर करने का एकमात्र उपाय है 
[किया आथिक विकास “बस, दुश्चक्र पूरा हो गया । 
मजदूर इसको तोड़ने का अर्थ है उत्तम स्वास्थ्य, अच्छा 
आये | और अ्रधिक भोजन, भ्रच्छी शिक्षा और खेतों 
अधिक में अधिक उपज | 
कौशल, क्या दुनिया को कुछ जातियां प्राकृतिक रूप 
yai से बलिष्ट हैं ? 
y किसी अव भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हे जो 
खाई यह समझते हैँ कि दुनिया की कुछ जातिया 
प्रकृति ने ही दूसरों से अधिक वलिष्ट बनायी 
अंश है. हैँ | मानव मात्र की नेतिक समानता में ये 
लाग लोग पूरा विश्वास करते हैं, पर कहते हैं कि 
café आशिक पिछड़ेपन--जसे कि एशियाई और 
के स्वा AAP देशों का--का कारण यही है कि 
स्वभावतः ही इन देशों के निवासी तन से 
दुर्बल हैं और दूसरों की अपेक्षा जल्दी ही ~ > 


कि उई 


२५८०५ 


कास र रोगों के सामने घुटने टेक देते हैं । ओलम्पिक र 


यश यच 
| अव महिलाएं भी कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ी हैं 
काश उनकी समस्याएं अलग हैं 
हर के 
SEIT ERE CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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i HM 
खेलों ने बड़े हीस" काळे WG Shaan AMA को इलव नहीं था । मोहे 


झठला दिया है, पर फिर भी यह तर्क दिया 
जा सकता है कि श्रन्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी 
तो ग्रसाधा रण होते हैं, भले ही वे कहीं जन्में 
हों । सन्‌ १९६५ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में 
संयुक्त राज्य ग्रमरीका के श्वेत और अ्रश्वेत 
लोगों में अ्रशक्तता और स्वास्थ्य-व्यवस्था- 
सम्बन्धी अध्ययन के वाद यह निष्कर्षं निकाला 
गया कि ग्रस्वस्थता का सीधा सम्वन्ध गरीबी 
से है न कि जाति या देशगत विशेषताओं से । 
इसमें दिखाया गया कि पुरानी बीमारियों का 
अनुपात तुल्य आयू और श्राय वाले श्वेत तथा 
ग्रश्‍वेतों मे समान था । रोगों का आमदनी से 


ग्राहकों से निवेदन. 


तौर पर २००० डालर से कम वाषिक m 
वाले परिवारों में ३० प्रतिशत श्वेत ah 
अश्वेत पुरानी बीमारियों से पीड़ित थे. | 
२००० से ३९९९ डालर के बीच वाषि३ | 
श्राय वाले परिवारों में दोनों समदायों के fay 
यह प्रतिशत लगभग १७ था और ४०००३ 
१०,००० डालर वाषिक श्राय वालों में घटका! - 
केवल १० प्रतिशत रह गया था । जव विस्त 
पर पड़े रहने का हिसाव लगाया गयां तो भर 
यही परिणाम निकला । 3 
निर्धनता रोग और क्लान्ति को जन 
देती है । रोग और क्लान्ति निर्धनता a 
Visite ie? >. हु 


विज्ञान-लोक, को. एक प्रति का मूल्य ७५ पैसे है। एक वर्ष का शुल्क & रुपये, दो 


वषे का १६ रुपये तथा तीन वर्ष का -२०-रुपये (विशेष रियायत) है । हि | 


. पत्र-ग्यवहार करते समय ग्रपनी ग्राहक संख्या प्रवश्य लिखें । विज्ञान-लोक जिस लिफाफे 
में श्रापके पास TAT है, उसी पर श्रापकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी रहती है। È 


पता बदलने को सूचना हमें एक मास पूर्वे प्राप्त होनी चाहिये। इसके लिए ₹ 
और पुराना, दोनों पते भेजें । यदि छह माह से कम के लिए पता वदलवाना हो, तो कप 


ATT डाकघर से इसको व्यवस्था कर ले | 


नये ग्राहकों को मनी-ग्राडर कूपन पर अपना नाम पूरा पता तथा किस अंक 
-लोक भेजा जाय; यह ग्रवश्य लिखना चाहिये । 


ae पुराने ग्राहक ग्रपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) कराते समय मनी-प्राडर आ 
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EC hal हाल में अन्तरिक्ष-श्रन्वेषण के लिए 
भारी मात्रा में रुपया और साधन- 

a waht aso fearon Eyer 
| परे >वेज्ञीनिकः ओ र्‌ राजनी fea दो को: St 
| Sal लेग चिन्ता व्यकतः कहते हुए सुने 
` गये हेँ। इलमें से कुछ कीःसानंसिक 'निकृष्ठता 
| atta भ्रनज़ाने प्रदेशः्में खोज की: faerie 
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दूसरे -ग्रह पर जायेगा ? 


= सिखाइल३ रेब्रोव। ३ 
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को छोड़कर किसी 


i F 
SES वजह: से ARE होप्तीः है $ मो TAP 
ARSE मं भान्नकीयाधचों की SETS TET 
AK ग्रम ना कालकः AA STS Stat RE 


Sta सये 5हमारे aay? एंक सर्काक्षिक 
AAG Fata: केः फ्रलिः- wai are 


-अन्तै रिक्षैरेका अन्वेषण मानव प्रगत 
ve ४ Ory अंगस्बतःगया tos 


vio ie 


ee 


तट 


aaka उड़ानों 


आवश्यकता से अधिक सरलीकृत दृष्टिकोण 


के परिणाम है Digitized by Arya Samaj Foundation Che 


सम्भावनाओं के द्वार 
बीसवीं शत्ताब्दो में आकाश और AT- 
रिक्ष का अन्वेषण मानव प्रगति का एक 
सारभूत अंग वन गया है | विश्व के रहस्यों 
का पता लगाने के प्रयास तथा ऊर्जा और 
प्रन्य ग्रहों के अव तक अज्ञात मूल की जान- 
कारी के कारण ऐसी सम्भावनाओं के द्वार खुल 
गये हैं जो मानव जाति की कल्पना के परे थे। 
अन्तरिक्ष-अन्वेषण के बहुत से व्यावहा- 
रिक लाभ हैं । जितना व्यय अन्तरिक्ष-अन्वेषण 
पर किया जा रहा है, उससे कहीं अधिक लाभ 
एक नये ग्रह के श्रनोखे-ग्रद्‌भुत साधनों से 
होगा। दूरव्यापी यन्त्रों से सज्जित जटिल 
उपग्रहों और राकेटों की सहायता से सम्पन्न 
किया जाने वाला ग्रन्तग्रंहीय अन्तरिक्ष- 
अन्वेषण हजारों नये विचारों, ग्रनुसन्धानों 
और प््राद्योगिको विकासों को जन्म देता है 
| जिनमें से बहुतों का हमारे प्रतिदिन के जीवन 


' में व्यावहारिक उपयोग है । औषधि, उद्योग, 


भवन निर्माण और यातायात में भी श्रन्तरिक्ष 
प्राद्योगिकी का व्यावहारिक उपयोग है | 
बिना पाइलट वाले अन्तरिक्ष यानों का महत्व 
पाइलट वाले, ग्रन्तरिक्ष यानों की 
की ओर हमारा 
ध्यान अत्यधिक मात्रा में आकर्षित होता 
है, लेकिन बिना पाइलट वाले अन्तरिक्ष 
प्रन्वेषक यानों द्वारा भी भारी मात्रा में 
उपयोगी जानकारी दीजाती है। प्रथम 
स्वचालित अन्वेषण यानों द्वारा प्राप्त किये 
गये आंकड़ों ने दुनिया के बारे में हमारी 
पुरानी कल्पना को वदल दिया है। 
उदाहरण के लिए, उपग्रहों ने हमें अपनी 
धरती के ग्राकार का निर्धारण करने और 
उसको परिधि को नापने तथा अत्यधिक 
शुद्धता के साथ विभिन्न महाद्वीपों के बीच 
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बिना पाँ अन्वेष 

की दूरी निश्चयात्मक रूप से जानने की 4 
अवसर दिया। हमें यह जानकारी m 7 
हुई है कि हमारी धरती से प्रतिर T 
१०० टन कार्बन समाप्त हो जाताहै औँ T 
TART के वाष्पीकरण के कारण उल्का fr : 
H 


विज्ञान-लों 


NS: ` i आकर 


$ 
2 


= ही अन्वेषक यानों द्वारा भी भारी मात्रा में उपयोगी जानकारी दी जा सकती है 


द्वारा हमारी धरती पर कई हजार टन लोहा 
लाया जाता है। इन्हीं कारणों से वज्ञानिकों 
को wa विषयों के सम्बन्ध में अपनी धार- 
णाओं में संशोधन करना पड़ा कि हमारी 
धरती के ग्रावरण के अन्दर क्या हो रहा है। 


विश्वव्यापो ऋतु विज्ञान का निर्माण 
बाह्य श्रन्तरिक्ष में मानव प्रतिनिधिण्केः 
पहुंच जाने के कारण विश्वव्यापी ऋतु विज्ञान 
का विकास करने के लिए पूर्व आवश्यकताओं 
का. निर्माण हुआ:।. धरती पर बनी हुई 


` अप्रेल १९६९ ३६ 
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बाह्य अन्तरिक्ष में मानवे प्रतिनिधि के पहुंच जाने के कारण विश्वव्यापी ऋतु-विज्ञान का विकास 
* करने के लिए पूर्व आवश्यकताओं का निर्माण हुआ है 


वेधशालाओं a केवल स्थानीय, और अल्प- . कर सकता है। श्रन्तरिक्ष से हमें भयं 


कालिक ऋतु-परिव्‌्त 
a विन faer 
किया जा सकता हैं लकिनग्रन्त रिक्ष ea में सावधान रहने के लिए चेतावनी मिर 


लगा हुप्ना यन्त्र ऋतुओं की ग्रवस्था कौ ओर *त्कहतुःकीच्मविष्यकाणी नहीं; Pacer 

. बादलों की गति का इन्द्रिय-ग्राह्म रूप में चित्र लेकिन यह सव इब्तदाई काररवाई 
| हे, धरती eat स्प eS ।ँऋत के संम्ब्धिः्में भविष्यवाणी 
Teaser करना Heda Pe हम Ha उसकी 
सम्बन्ध में, वफे नर्र हिमिंपातक्री | fader भी सीख लेंगे। “मौसम के 
सम्बन्ध मे वाय की गति anal यके” का मालिक होने की'हैसियत से श्रीं 
सूखेः प्रदेशों में पानीशवरसाने, Bet कोन 
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t 


पन ओर TAT Digia By aha SURE) F Goh ०० पह ehna af scaire ter सीमाओं को 


सकेगा । मौसम की ठोक-ठीक भविष्यवाणी 
करने की स्थिति में हो जाने के वाद हम यह 
ae कर सकेंगे कि किन फसलों की बुश्राई 
की शुरुग्रात को जानी चाहिये और फसलों 
की कटाई की शुरुआत कव की जानी 
चाहिये । 

हम इस वास्तविकता को जान सके हैं 
कि धरती के चारों ओर प्रभूत विकिरण 


चन्द्रमा पर पहुंचकर मानव पृथ्वी क॑ 


निर्धारित किया । इन सभी सफलताओं का 
श्रेय उपग्रहों को है। ऊपरी वातावरण का 
अ्रध्ययन करके और उपग्रहों के ट्रान्समिटरों 
द्वारा भेजी गयी रेडियो-तरंगों का अवलोकन 
करके विज्ञान ने ग्रयनमण्डल को रचना के 
सम्वन्ध में और उसमें रेडियो-संकेतों की गति- 
विधियों के विषय में नयी जानकारी प्राप्त को 
हे । धरती पर सम्पन्त किये जाने वाले संचार 


1 उत्पत्ति के सम्वन्ध में व्यापक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा 


किये जाने वाले संचार-कार्य और श्रन्तग्रहीय 
स्वचालित श्रन्वेषणों की समस्याओं के लिए 
यह सव WAT ही महतत्वपूण 
अन्तरिक्षीय डाक-प्रणाली का विकास सम्भव है 
इस सम्भावना की ग्रवहेलना नहीं को 
जा सकती कि श्रन्तरिक्ष का नये डाक-मार्ग के 
रूप में उपयोग किया जायेगा और संचार 
उपग्रह पासल और चिट्ठियों को पहुंचाने का 
कार्य कर सकेंगे | हम इन उपग्रहों का उपयोग 
विश्व के समुद्रो, समुद्र को लहरों और उथले 
भाग का.विस्तृत भ्रव्ययन करने के लिए, नव 
भौगोलिक मानचित्रों की परिभाषा करने के 
लिए और उनका. शुद्धीकरण करने के लिए 
कर सकेंगे | पृथ्वी की पर्षटी में विविध पदार्थों 
के वित्रण का ग्रध्ययन करने के लिए भी 
कृत्रिम उपग्रह सहायक सिद्ध होंगे, और यह 
जानकारी पृथ्वी की रचना के रहस्य को 
समझने तथा उसकी प्राकृतिक सम्पदा का 
'उपयोग करने की कुंजी है । 
भविष्य के भूगणितीय उपग्रह विश्वव्यापी 
। / “सूचना कार्यालय” की स्थापना करते में 
¦ ` सहायक होंगे और वे हमारी पृथ्वी पर किसी 
खास स्थान का सही निर्धारण कर सकेंगे। 
` नौका-उपग्रहों से जलयानों और वायुयानों 
| कोशुद्धता के साथ अपनी स्थिति निर्धारित 
करने में सहायता मिलेगी । 
| जिन ग्रनुसन्धानों और टेक्नीकल 
सुविधाओं के कारण पाइलट गन्त रिक्षयात्तियों 
को तारों वाले समुद्र में, AAT आकाश में 
सुरक्षा और सुविधापूर्वक यात्रा करने का 
अवसर प्राप्त होता है, उनका विस्तृत उपयोग 


di 


Ras किरणों में एण्टो-मेटर 


“क 
he 


की समस्याओं रक्षाः कुष, रेक करकर 
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_ 
fa ag des ao RSIS) है कि a सनुऽ 
किरणों मे बुनियादी कण भी बहुत ही डार 
मात्रा में उपस्थित हों और विशेष रूप ३ 
रहस्यपूर्ण ऐण्टी-मेटर उपस्थित हों, जिन्हें ह्य गधि 
aa तक नहीं जानते । वास्तव में धरती क्रा. अन्त 
वातावरण इस तत्त्व को निस्सृत नहीं होगे ने ज 
देता | वातावरण के साथ ग्रन्तःक्रिया करे की | 
हुए ऐण्टी-मैटर नष्ट हो जाता है और मेसा) दिन 
फलक्स तथा विभिन्न प्रकार के विकिरणों मनें जब 
परिवतित हो जाता है । | मनुष 

यह्‌ विलकुल सम्भवहै कि aver अन्तरिक्ष 
में उल्का-निर्मित aa से भरे' हुए कुछ क्षेत्र हों, सुनते 
और ऐसे क्षेत्रों से हमारी धरती का सम्पर्क यात्रा 
सुरक्षापूर्ण न हो । | सामः 

जैसा कि स्पष्ट है, ये सभी प्रश्न मानव के रू 
जाति के लिए भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे और धरत 
अन्तरिक्षयात्रा-विज्ञान, स्वचालित यान और 
मनुष्यों की श्रन्तरिक्ष यात्रा ही इन प्रन TE 
का उत्तर देगी | eit 


दुसरे नक्षत्रों में जीवधारी हैं ? हैः 
दूसरे नक्षत्र भी हमें विशाल मात्रा में al 
सम्भावनाएं प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों की 
एसी धारणा है कि उन नक्षत्रों में भी जीव 
धारी शामिल हैं जो हमारी धरती के जीव 
धारियों से उस नक्षत्र के विभिन्न भागों गे. 
मौजूद हालतों के मुताबिक भिन्न किस्म के ell 
उदाहरण के लिए, बुद्ध ग्रह के उस हिस्से गे TH 
जिसका रुख सूर्य की ओर है ४०० टीम 
से श्रध्िक उष्मा है और सुदूर प्लूटों में Ae fa 
उष्मा WA से २६०० सेंटीग्रेट से कम है 
कुछ नक्षत्रों में वातावरण होता ही नहीं है 
और ये नक्षत्र प्रत्यक्ष रूप से श्रन्तरिक्ष द्वारा 
प्रभावित होते हे । इसके विपरीते दूसरे त्ष" 
वातावरण से घिरे हए g 1 ऐसा भी हो 
है कि कुछ नक्षत्र ऐसे भी हों, 4. 
वातावरण हमारे सौरमण्डल जैसा ही हो 


कार 


= दूसरे AAPigHli—ed by 
| अपने पांव रखेगा 
रूप षे दस वर्ष से कुछ 
न्हे झ। अधिक समय के भीतर, 
ती का भ्रन्तरिक्ष यात्रा - विज्ञान 
Tah ने जो उपलब्धियां प्राप्त 
करते को है, उनके कारण वह 
Hom. दिन निकट श्रा गया है 
रणों में जव दूसरे नक्षत्रों पर 
मनुष्य अपने पांव रखेगा । 
तरिक्ष हम कभी-कभी ऐसा 
त्र हों, सुनते हैं कि ग्रन्तरिक्ष- 
सम्पर्क यावाएं उस स्थिति का 
सामना करने की तैयारी 
मानव के रूप में हैं जव हमारी 
+ और धरती पर जीवन के लिए 
r और. परिस्थितियां अनुकूल परे $ i 3 
aa नहीं रह जायेंगी और दूसरे ग्रह- भी हमें विशाल मात्रा में सम्भावनाएं प्रदान करते हें 


A vA | Foundation Chennai and eGangotri 
bee 


मनुष्यों को दूसरे नक्षत्रों में स्थानान्तरित कर जिन्दगी के हालात के साथ अट्ट और मान- 
faar जायेगा । कया इस वात में कोई सच्चाई वीय वस्धनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे ग्रनगिनत 
है ? वास्तव में इस वात में कोई सच्चाई नहीं ग्रह-नक्षत्र हो सकते हे, जिन पर जीवधारी 
= है। हमारी N मानव-जाति के लिए हमेशा मौजूद हों । लेकिन मनुष्य श्रपने मूल 
कों की शि ग्रह-नक्षत्रा स बहतर रहेगी। इसका विकास स्थान, अपनी पृथ्वी को कभी नहीं 
जीवः "रंग यह है कि मनुष्य इस धरती की छोड़ेगा । 

जीव 

गों गे. 

के all h 

हसे कम्प्यूटर सीट रिजर्ग करेंगे 

पेटी ग्रेट ब्रिटेन की वायु सेवा वी. ओ. ए. सी. में सीट के रिजर्वेशन के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू 
में We feat गया है। 

a gl इस कम्पनी के अमरीका, कनाडा, यूरोप और ब्रिटेन स्थित सभी रिजर्वेशन कार्यालयों में कम्प्यूटर 
हीं है लगाये गये हैं । रै 

द्वारा रिजर्वेशन क्लर्क लन्दन के सम्बद्ध अधिकारी से हवाई जहाज में विशेष दिनों के लिए सीटों 
: नक्षब वारे में पूछ सकता है । तीन सेकण्ड के अन्दर एक टेलीविजन-जैसे परदे पर सम्भावित उडानो, सीटों 
सकता संख्या, हवाई जहाज की किस्म तथा उडान के समय के वारे में सूचना प्राप्त हो जाती है | : 
जनका | अगर यात्री बुकिंग कराना चाहे तो रिजर्वेशन के बारे में लन्दन को सूचना भेजी जा सकती aed 


और वहां से परदे पर इसकी पुष्टि कर दी जाती है । 


atl. 


के 
की 


डि 
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एक महान पूर्वाभ्यास 
अपोलो-6 ग्रन्तरिक्ष में दस दिन तक 
अपने यात्रियों के साथ रहा, फिर श्रतलान्तिक 
सागर में उतर श्राया । यह श्रन्तरिक्षयात्रा 
अमरीका के श्रपोलो ग्रन्तरिक्ष कार्यक्रम की 
नवीं कड़ी है । सम्भावना प्रवल होती जा रही 
है कि श्रपोलो-११ चन्द्रमा की परिक्रमा 
करेगा और दो व्यक्तियों को चन्द्रमा के 
धरालत पर उतार देगा । उस समय भी 
अपोलो-११ वही कार्य प्रतिपादित करेगा 
जिसे हाल ही में ग्रपोलो-€ ने प्रतिपादित 
किया हे | 
ग्रपोलो-€ का पूर्वेभ्यास इतना सफल 
रहा कि कुछ भ्रमरीकी ग्रन्तरिक्ष श्रधिकारियों 
_ ने यह मत व्यक्त किया है, क्यों न ग्रपोलो-१० 
J को ही चन्द्रमा के धरातल पर दो व्यक्तियों को 
9 | उतारने के लिए भेजा जाय । 
लेकिन सम्भवतः ग्रमरीकी श्रन्त रिक्षयात्री 
एक और पूर्वाभ्यास श्रवश्य करेंगे | 


Waa में बसे नगर 


समुद्र के वारे में हमारी जानकारी aga 
कम है । हम शायद इतना ही जानते हैं कि 
5 विशाल जलराशि पृथ्वी के दो तिहाई 
पर फंली हुई है । ग्रनुसन्धानकर्ताओं ने 
ह सिद्ध कर दिया है कि समद्र की तलहटी 
लकुल उसी प्रकार समतल क्षेत्र, 
गुफाएं, पर्वत और तंग दरे होते हैं 
र स्थल पर रहते हूँ । 


हती है । यह सव विशेष नियमों 


के 
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gata होता है 
al भा ह | 
मछलियों के अ्रतिरिक्त श्रनेक जलीय जीव. | 
धारी भी इसमें निवास करते हैं । 
मानव सभ्यता के विकास में समुद्र का 
योगदान महत्त्वपूर्ण रहा हे । लेकिन सभ्यता 
का आरम्भ समुद्र में नहीं SAT । ग्राज के 
वैज्ञानिक यह प्रयत्न कर रहे हैं कि भावी 
भ्यता का विकास समुद्र में ही हो-यानी 
सागर तल में नगर वसाये जायें, और सागर 
में ही खेती हो | | 


शायद इस णताब्दी अन्त तक यह द्या 
कछ-कछ सम्भव लगने लगेगा | oes 
| । प्रभा 
उपभोक्ताओं के लिए आइसोटोप i z 


सोवियत विदेशी व्यापार संगठन a 
सोटोप' अपने ग्राहकों को सोवियत उद्यो॥ बो; 
द्वारा निमित सभी तरह के आइसोटोप a 
उत्पादन यन्त्र सप्लाई करता हे | मास्को, स्वद) 
लोवस्क, लेनिनग्रद, कुवि और ताशकन्त i 
स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय इस काय 
लगे हे । प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक प्रदश 
कक्ष है जहां विद्युदणुकारी विकिरण बै हे, 
सभी साधनों, रेडियो आइसोटोप यन्तीकरण 
और श्रन्य परमाणु भौतिकी उपकरणों के. 
माडल प्रर्दाशत किये गये हैं । ये vat 6 
भाषण और सेमिनार आयोजित करते 
जिनसे ग्राहक विभिन्न ग्राइसोटोप cafe 
और उपकरणों के उपयोग को समई 
सकते हैं । 


जलमग्न मकान का परीक्षण 


पश्चिम जरमनी के दो वेज्ञानिकों | शोल 
हाल में ११ दिन और रात वाल्टिक सागर | के द 


तल में रहकर विताये । बाहर ग्राकर | 
विलकुल ठीक दिखायी दिये । यह 


८ विज्ञान 


सागर 


या ग 
रते ६ 
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जान टायलर 


tr दुनिया में हम श्राज रह रहे हैं, वह 
तकनीकी और सामाजिक विकास के 
दवाव में तेजी से वदल रही है । यंत्रीकरण 
और स्वचालित मशीनें उद्योगों पर द्रगामी 
प्रभाव डाल रहो हैं, विज्ञान की दिन-दूनी 
रात-चौगुनी खोजें हमारे श्रासपास की काया- 
पलट रही हैं, नये पदार्थ हमारी परम्परागत 
बौद्धिध धारणाओं में परिवर्तन कर रहे हैं । 


| बदलते प्रतीक 


जव हम वच्चे थे तव हमारे सामने चीजें 


| भरकर रखने के लिए जूट या सीसल के act 


या बोरे होते थे और खेलने के लिए मिट्टी 


A? खिलौने । श्रव हम जिस समाज में रहते 
| है, भावी पुरातत्त्ववेत्ताओ के लिए उसके 
| सांस्कृतिक प्रतीक पोलीथीन के थैले और 


' प्लास्टिक के खिलौने हो सकते हैं । एक समय 
था जब इंजीनियर मजबूती की वात सोचते 


| ता तुरन्त उनका ध्यान वजन पर जाता था । 


और शव ३०० फुट लम्बा पुल एल्यूमिनियम 
7 बनाया जा सकता है जो कुल २०० टन 
भारी होते हुए भी अपने से दगने वजन के 
इस्पात के वने पुल-जेसा ही ठोस होगा । 
तट a दुनिया विशेष रूप से विकास- 
_ | में नगरीकरण और उद्योगीकरण 
an VARR रही है ॥ कालक्रम के एक 
पर धनी देशों में उपनगरों का विस्तार 
हो रहा है और दूसरे छोर पर 


नगर-निर्मा 
ण का सारा सिलसिला फिर से 
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आरम्भ हो रहा है । ग्राज दस लाख या अधिक 
आवादी वाले ६५ नगर-केन्द्रों मे से ४० संसार 
के निर्धन भागों में हैं । 
संकरी गलियां : महानगरों को विशेषता 
जीवन के इन बदलते रूपों के कारण 
हमारी श्रम-व्यवस्था तथा श्रमिक का स्वास्थ्य 
और सुरक्षा सभी प्रभावित हो रहे हैं । 
औद्योगिक क्रान्ति के दिनों में, यूरोप में 
मालिक चौकस रहता था कि श्रमिक फॅक्टरी 
के पास रहे, फिर भले ही उसे संकरी गलियों 
में रहना पड़े जो अनेक महानगरों की 
विशेषता है ग्राज के श्रमिक के पास आवास 
का कहीं ग्रंधिक ग्रच्छा प्रबन्ध है पर आमतोर 
पर उसे अपने काम पर पहुंचने के लिए भीड़- 
भरी बसों, और द्रामों और रेलगाड़ियों द्वारा 
घंटे भर से भी अधिक सफर करना पड़ता है 
और शाम को लौटते समय फिर वही सफर । 
मशीन की मांग है कि रात-दिन सेवकों से ._ 
घिरी रहे । इस प्रकार पालियों में काम करते 
हुए श्रमिक का परिवार से सम्पकं टूट जाता 
है ओर काम तथा आराम का क्रम भंग हो _ 
जाता है । = 
प्राचीन रोग गायब हो रहे हैं i 
तकनीकी परिवतेन तथा सुधरे हुए सुरक्षा | 
और स्वास्थ्य-प्तम्बन्धी नियमों के कारण 
कुछ व्यवसायों से जुड़े प्राचीन रोग गायब हे 
रहे हैं । चिकित्सा-सम्वन्धी विषयों के 
प्रसिद्ध सत्रहवीं सदी के लेखक रामाजिनी | 


अपने एक विवरण Hoe ath 
द्वीप के दर्पण बनाते वाले कारीगरी को घार 
यंतणा का जिक्र किया है जो श्रपनी देह में 
रोज सोख जा रहे जहरीले पार के दुष्प्रभावा 
को AT ही बनाए ग्राईनों में देखते रहते थ। 
दर्पणो पर चांदी चढ़ाने के लिए श्रव पार 
और टिन के धातु-मिश्रण की जगह सिल्वर 
नाइट्रेट का उपयोग होने लगा हे जिसके साथ 
ya उस व्यावसायिक संत्रास का श्रन्त हो 
गया है | हालांकि भ्रव पेण्टरों के बीच सासक- 
शल (शरीर में सोसा सॉर्खं जान प होने 
वाली पीड़ा) aga कम हो गया हैं, पर सासा 
इतने श्रधिक उद्योगों में प्रयोग होता है कि 
उसके खतरे ग्रभी टले नहीं हैं । गनीमत यही 
है कि पर्याप्त सावधानी वरतने के कारण श्रव 
सीसा विष के मामले aga कम हो गये हैं । 
माचिस वनाने के कारखानों में सफेद 
फास्फोरस काम भ्राता था जिसके कारण 
मजदूरों को जबड़े का परिगलन या 'फासी 
जवड़ा' नामक रोग हो जाता था | श्रव इसकी 
जगह हानि रहित रसायन खोज लिये गे हैं 
और प्रयोग किये जा रहे हें। 
लेक्रिन समस्या अभी वसो की बेसी है 
पर श्रमिकों को स्वास्थ्य-रक्षा की समस्या 
ग्रभी बसी की वसी ही है । रोगों और 
दुर्घटनाओं के कारण ग्राज भी हर साल लाखों 
मानव-दिवस व्यर्थ हो जाते हैं जिसके परिणाम 
मानवीय और आशिक दोनों ही दृष्टियों से 
बहुत गम्भीर होते हें । खान में काम करने 
वाले श्रमिकों को सिकतामयता या 
| सिलीकोसिस रोग हो जाता है जिसकी 
_ पहूचात श्रव चिकित्सक फेफड़ों का एक्सरे 
` लेकर प्रारम्भिक श्रवस्था में ही कर लेते हैं । 
बजाय गती के aa खनिक खुदाई के लिए 
तक ड्रिल का उपयोग करते हैं, ग्रतः एक्सरे 
' होने वाले लक्षण भी बदल गये हैं। 


> मिमी 


बन जाती थीं । fet के प्रयोग से धूल-कण। , 
छोटे हो गये हे पर घाव ये भी कम गस्भीर* वना 
नहीं करते । श्रव एकसरे में पिसे कांच का-सा| सेस 


चित्र उभरता है, पर फेफड़ों को हानि अव भी! सान 
ग्रसाध्य रोग हे । हर 

| : 
धल क्रा सवाल | काब 


धूल के सवाल पर हमें कुछ विस्तार मे| होते 
विचार करना चाहिये, क्योंकि व्यावसायिक (न्यू 
खतरे तो हैं ही, उत्पादकता से जुड़ी किसी भी। 
विकास योजना पर इसके गहरे असर पडते, 
| पिछले कुछ दशकों में अनेक देशों मे 
ग्राथिक विकास और औद्योगिक विस्तार 
पर्यायवाची सभे गये हैं, जत्रकि इसके साथ 
साथ सुरक्षा के उपायों पर उतना ध्यान नहीं 
दिया गया । यदि किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को 
श्रमिक दल से हटाना पड़े या उसकी किसी 
दसरी जगह बदली करनी पड़े, तो इससे| 
उत्पादन पर HAL पड़ता है । यदि वह श्रप। 
हो गया तो सम्बन्धित समुदाय में उपलब्ध 
चिकित्सा तथा सामाजिक सेवाओं पर भार 
बढ़ता हे । इस तरह एक ऐसा सिल 
आरम्भ हो जाता है जो १०० साल की खाई 
भरने में जुटे देश की प्रगति को मन्द करके 
बीच में हो उसका दम फुला सकता हे । 
धल मातवर-निमित महामारी है जो हर 
साल एशिया, श्रमरीका और यूरोप । 
कोयला-खानों में, श्रफ्रीका और रूस की सो 
की खानों में, जापान और ब्रिटेन के पाटरी' 
उद्योग में और बल्गारिया, फ्रांस और हँग 
की धातु-खानों में लाखों मजदूरों की नाक 
दम किये रहती है । सुरंग खोदने वाले, TA 
काटने वाल, खुली खानों और ढलाई खाव 
में तथा कपड़ा-मिलों में काम करने 4 
.सवके लिए धूल शूल बनी रहती है | l 
यहां भी अनेक स्तरों पर हुई तकती' 
प्रगति ने सुरक्षा के साधन जुटा दिये हैं। ब्रि 


O शया 


गाठ 


Atala H 
में एक जमार्न से मीड, by TaT 


राने समाधि-प्रस्तरो के 


$ नाते के कारखाने हैं यहां जव ATA AL 


से सान धरने का काम लिया जाताथा तो 
सान धरने वाली का प्रत्याशित आयु ४० वर्ष 
से भी कम थी । श्रव सान धरन के ह्यि 
कार्बोरण्डम-जैसे संश्लेषित ्रघषक के बने 
होते हैं और कारीगर फुफ्फुस जिला 
(न्यूमो को नियोसिस) के भय से मुक्त सामान्य 
जीबन व्यतीत करते हू | 
मशीन आदमी को छुटकारा दे रही है 

स्वयं मशीन ही ग्रनेक काम खुद करके 
आदमी को छुटकारा दे रही है। उठाने-धरने 
के उपकरण, फोर्क लिफ्ट ट्रक, मूविग बेल्ट, 
मालवाहक-यंत्र और ढालू नालियां मजदूरों 
की जगह लेकर उन्हें धूल पैदा होने वाली 
जगहों से दूर रख रही है | 
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हव स्वचालित न 
ह तयार कौ जाती हे कि भूमिगत 
रंलवे के यात्री को तरह वे अपनी सुरंगो में 
फिसलती हुई थोड़ी देर के लिए कहीं-कहीं 
“प्लेट-फार्म पर निकलती हैं जहां उनमें कुछ 
और जोड़-तोड़ करने होते हैं । इस प्रकार 
वन्द घेरों में वन रही चीजों पर काम करते 
वाले कारीगरों के लिए हवा में से धूल 
निकालने और ताजी हवा पहुंचाने की व्यवस्था 
करना श्रासान हो गया है । 
दक्षिण अफ्रोका में एक समय था जब 
खनिक केवल छह साल ही काम कर पाते 
थे । aa धूल दवाने वाले उपायों के प्रयोग 
से SADT कार्य-ऋकाल बढ़कर १८-२७ वर्ष हो 
गया है, जिससे खानों में श्रमशक्ति तिगनी- 
चोगुनी हो गयी है। ब्रिटेन में इस समय 
सरकार फुफ्फुस धूलिमयता के कारण पूरी 


जीवन के बदलते रूपों के कारण हमारी श्रम-व्यवस्था तथा श्रमिक का स्वस्थ्य और सुरक्षा सभी प्रभावित 


` 


हो रहे हैँ" ' 
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लेकिन चीनी श्रमिक आज भी अफीम के धुंए में अपने को भुलाय हुए हैं 
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तरह या आंशिक रूप थे हीते हैऐ१५ ७७७ Boun 
खनिको के भरण-पोषण में सहायता दती ह, 
पर १९६० में जहां इस तरह के ३,६५४ 
मामले हुए वहां १९६५ में ये घटकर केवल 
१,४०३ रह गये | 
दु्ंटनाओं में कमी 
मशीनीकरण और स्वचालित यंत्रों 
इर्घटनाओं में भी कमी की है। फिनल 
का उदाहरण लें जहां ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
देखें तो इमारती लकड़ी उद्योग कोई विशेष 
खतरनाक नहीं है । पर लकड़ी के ASS काट- 
कर उन्हें तैराने के काम में ही दुर्घटनाओं के 
कारण हर वर्ष ५०००,००० कार्यकारी दिनों 
फ्री हानि होती है। पश्चिम जरमनी में औसतन 
साल में दस में से एक श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त 
होता है । इटली में यह अनुपात नो में एक का 
` हे। ये आंकड़े यों ही नहीं चुने गये हे, केवल 
+ दिखाने के लिए कि विश्व के समस्त इमा रती 
 ज़कड़ी-उद्योग को प्रभावित करने वाली 
camer कितनी बड़ी 
/ उठाने के यंत्रों ने उन सभी दुर्घटनाओं 
का ग्रन्त कर दिया है जो शारीरिक श्रम 
करने वालों के साथ घटती थीं, विशेष रूप से 
हिया | मशीनीकरण और वाढ़ के प्रयोग 
' Aaa लोहे और इस्पात के कारखानों में 
` श्रमिकों को चलते हुए पूजे ओर गर्म धातु के 
` म्पक में नहीं ara दिया जाता । सोवियत 
 'शल्पियों ने एक पूर्ण स्वचालित कारखाने का 
eq बनाया है जिसमें पिघले हुए ढलवां 
हृ और इस्पात को ढालने के लिए काम 
¦ वाले विशाल पात्रों और क्रेनों की भी 
श्यकता नहीं पड़ेगी और घूमते हुए चुम्वक 
| द्वार प्रेरण-पम्पों और बन्द नलियों में 
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कछव्तालाक्षे।फ्राआाचलतब्ाहु०क्ति श्रनेक Ta और 
कीटनाशियों के प्रयोग से इस काम में लगे चलत 
कर्मचारियों में से कुछ की दुघेटनावश मृत्य í m 
हो जाने के समाचार मिलते हैं । उदाहरण 
स्वरूप पैराथियोन से जहां धान को उपज 
बढ़ी है वहां जितनी जानें इस रसायन ने ली 
हैं उतनी किसी और कृषि-रसायन ने नहीं 
लीं । खेतों मे मशीनीकरण के साथ ही चोट- 
चपेट में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पता चलता 
है कि प्रशिक्षण और निरीक्षण की समुचित| 
व्यवस्था नहीं की गयी | 
परिवर्तन के अनुकूल अपने को बदलना पड़ेगा 
किसी भी आधुनिक अ्र्थ-व्यवस्था में 
सेवाओं और बौद्धिक व्यवसायों में 
कर्मचारियों को संख्या बढ़ेगी ओर उन्हें 
भी अपने को परिवतन के अनुकूल ढालना 
सीखना होगा | दफ्तरों के वाब महीने में 
कुछ अवसरों पर aga तेजी से श्रधिक काम 
करने और बीच में विलकल निठल्ले रहने के 
ग्रादी रहे gl aa उनके काम के लिए भी 
मशीनें उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से योजना 
बनाकर कार्य-विभाजन को पूरे वर्ष में एक-सा 
रखा जा सकता हे । लेकिन इसके साथ 
कर्मचारी को कारखाने के AAS की तरह 
रोज एक श्रथक दवाव का सामना करना पड़ता | = 
है जिससे दफ्तरी बाबू श्रभी उतने परिचित 
नहीं हुए हूँ । 
उन्हें अचानक पता चलता है कि उनके 
काम का सारा मसौदा बदल गया है और जो 
कौशल उन्होंने सालों के अनुभव से अजित 
किया था, वह सहसा बेकार हो गया है | 
मुनीमजी को अपनी कलम रखकर एव 
जटिल कुंजी-पटल का प्रयोग करना 
पड़ता हे । सारणीयन-यंत्र (èq 
प्रशीन) के भ्रापरेटर को लगातार नज 
रखनी पड़ती है कि भूल सुधार के लिए म 
ऐककर उसमें परिवर्तन न करना TS | 


और 

प्रतिः 
श्रमस्‌ 
रहते 
मार्ता 
-सकते 
अनिः 
तथा 

शिक 
और 

सेपी 
आध 


£) 


a 


ae eras oe = के थं 
और चाल वढ रहे हैं a का aTh AT 


1 

| है z y 
लगे. चलना हैं! यह T 
$ रोग तनाव का । 5 3 
हिसाब लगाया गया है कि यंत्रीकरण 


और स्वचालन के बीच काम करने वाले ४० 
प्रतिशत कर्मचारी कार्य की एकरसता ओर 
| श्रमसाध्यता से उत्पन्न हुए तनाव से ग्रस्त 
रहते हैं । इससे तरह-तरह के शारीरिक और 
मानसिक दोनों प्रकार के विकार पंदा हो 
| सकते हैं, जैसे वढ़ा हुआ चिड़चिड़ापन, 
ग्रनिदान हताशा, चरम-विस्फोट और हृदय 
तथा उदर-विकार । ये लोग दुर्घटनाओं के 
शिकार हो सकते हैं, कोई रोग पकड़ सकते हैं 
और उदर-ब्रण या धमनी के श्रतिरिक्त दाव 
से पीड़ित होने की सम्भावना AS जाती है । 
आधुनिक उद्योगों की अनिवार्यता 

वैज्ञानिक प्रगति जीवन के अनेक मर्मों 
| कोस्पर्श कर कही है हालांकि परमाणु ऊर्जा 
| के संयंत्र ग्रभी प्रत्येक WA तंत्र का अंग नहीं 
| 
| 
| 
| 


वने हैं, पर एक्सरे-यंत्र और गामा-विकिरण 
| पैदा करने वाली मशीनें आ्राधुनिक उद्योगों में 
। अनिवाय होती जा रही हैं । ये मिश्रधात्रुओं 
। और ढलाइयों की जांच के लिए, पाइपों में 
रवो के बहाव को नियंत्रित करने के लिए, 
। Ta के निरीक्षण और टूट-फूट की खोज के 
T at Ht प्रयोग होती हे । उदाहरण के लिए 
शाका-भटिट्यों की भीतर को परत में जगह- 
जगह रेडियो विकिरण के स्रोत लगा दिये जाते 
है । इस प्रकार बाहर से ही संचक लगाकर 
विकिरण श्लोत की सक्रियता के अनुसार ट्ट- 
= का पता लगाया जासकताहै। 
(err दीवारों और 
cee eae के पार जा सकती हैं 
रण कर ee is बड़ी सावधानी को 
eS पुष्य पर इसके वड़े भयानक 
= SUS सकते हे, रत; इस व्यावसायिक 
| SS बहुत अनुसंधान और ६ डा 
WaT और ध्यान गआङ्रष्ट 
8९६; 


स्ति है ऐक अधिनिक फीकी SUL विकिरण के कारण होने 
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किया है | इस समय रक्षक उपायों का स्तर 


वाली क्षति के उपचार ग्रभी अपेक्षाकृत 
DHE | 
दूसरे अनेक क्षेत्रों में शिल्प-विज्ञान 
(टॅक्नोलोजी ) तेजी से आगे बढ़ रहा है। 
दुनिया में कोलतार और पेट्रोल के श्रनेक 
उपजात द्रव्यों की मांग बढ़ने के साथ रासा- 
यनिक उद्योग बड़ी तेजी से फैल रहा है । जहां 
कल दृश्य और स्पश्ये जगत लोहे, इस्पात 
और लकड़ी का वना था, वहां ग्राज लगता 
है कि प्लास्टिक से बनने लगेगा | 
परखनलोय क्रान्ति की कीमत 
मीनारें, तेलवाहक ट॑कियां, पौधघर, माल 
भरने के डिब्बे, AEAT जहाज, मोटरकार की 
वाडी, यहां तक कि रेलवे इंजिन भी श्रव 
सुदृढ़ीकृत प्लास्टिक द्रव्यं के बनने लग हूँ | 
यूरोप में १९६६ में ७० लाख टन से अधिक 
प्लास्टिक और लगभग उतना ही संयुक्त 
राज्य अमरीका में पेदा किया गया । 
इस परखनलीय क्रांति की भी कीमत 
आदमी को चुकानी पड़ी है। रसायन आपस 
में ही ग्रभिक्रिया नहीं करते, मनुष्य पर भी 
उनको ग्रभिक्रिया होती है । चूंकि त्वचा उसका 
सबसे बड़ा अंग है, AA: पहली मार उसी पर 
पड़ती है। वास्तव में अनेक देशों मे श्रमिकों 
को जो बीमारियां धर पकड़तो हैं उनमें ६० 
से लेकर ८० प्रतिशत के बीच औद्योगिक | 
त्वचा-रोग होते है । इसके लिए आवश्यक नहीं | 
कि वे सीधे रसायन के सम्पर्के म॑ आये हों, 
बल्कि कारखातों में ही अधिक खतरा el | 
त्वकशोथ ग्रामतोर पर घातक नहीं होता, पर | 
मानसिक पीड़ा के श्रतिरिकत यह औद्योगिक | 
उत्पादन पर भी प्रभाव डालता है । कई ATA 
में कुशल कर्मचारियों को फिर से काम करते 
लायक होने से पहले महीतों तक = 
पुकडनी पड़ती है । .. io Se 


E ४ विण ग्राज उन्नति के चरम शिखर की 
ug ओर पहुंच रहा है । वैज्ञानिक कहते हैं 
कि रोगों का निदान उतना आवश्यक नहीं हैं 
जितना ग्रावश्यक उन स्थितियों का उन्मूलन 
है जो रोग उत्पन्न करती हैं । 
निस्सन्देह लोग इस वात को श्रासानी से 

समझ लेंगे, लेकिन यह कितनी उलझी हुई 
आर कठिनाइयों से भरी है, इसका श्रन्दाजा 
जल्दी नहीं लगाया जा सकता । आइए इस 
aa के प्रमख वेज्ञानिक प्रो. जे. ए. लोगन 
स मिलें । श्राप रोज पालिटेकनिक इंस्टीट्यूट 

। टेरी हाटी, इण्डियाना (सं.रा.श्र.) के प्रेसीडेण्ट 
' हैं। भेंटकर्ता हे प्रसिद्ध'इण्टरव्यूप्रर'ग्रमस्टेटर! 
ककया यह सत्य है कि पिछली कई शताब्दियों 
से वातावरण-सवन्धी स्वास्थ्य पर कोई ध्यान 
नहीं दिया गया है? _ 
 वातावरण-सम्वन्धी स्वास्थ्य का अर्थ 
कुछ रोगों की रोकथाम ही नहीं है । इसका 


सामाजिक, मानसिक और शारीरिक 
ओं पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहें 


सामाजिक और आर्थिक विकास के 
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लिए अत्यन्त आवश्यक हैँ | यही कारण है कि | 
विश्व में वातावरण-सम्वन्धी स्वास्थ्य पर धीरे. # 
धीरे लोग अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैँ। | 
इस सन्दर्भ में किस विशेष क्षेत्र के लिए | 
विज्ञानों की उपयोगिता है ? | 
र्ध विकसित देशों में प्रमुख समस्या | 
पीने के पानी की और गन्दगी की सफाई की 
है। इसके ग्रतिरिक्‍्त मलेरिया, हैजा-जेसे 
]गों की रोकथाम की है। कुछ छोटी-छोटी 
समस्याएं भी हैँ। विकसित देशों को प्रमुख 
समस्या वातावरण-सम्वन्धी स्वास्थ्य की है। 
मख्य समस्या तो यह है कि शहरों को खूबसूरत 
तथा रहने योग्य वनाया जाय, लेकिन विकसित 
तथा ग्र्धेविककित देशों में इस समस्या का एक! 
दसरे ही रूप में सामना किया जा रहा है। 
&&वातावरण-सम्वन्धी स्वास्थ्य की समस्या 
नयी नहीं है, और आज भी इसका विकास हो. 
रहा है । क्‍या श्राप वता सकते हैं कि श्राज इस 
सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? | 
यह कहना विलकुल ठीक नहीं होगा कि 
वातावरण-सम्वन्धी स्वास्थ्य की समस्या नयी 
नहीं है। यह नयी है । इसमें जो कुछ पुराना 
है, वह है इस समस्या के समाधान का 
तरीका | वातावरण-सम्वन्धी स्वास्थ्य की 
समस्याओं के समाधान के लिए श्रव तये 
तरीकों पर ग्रमल किया जाता है। वैज्ञानिक 
मुख्य रूप से श्रपना ध्यान मानव के 
वातावरण पर केन्द्रित करते हें । पहले समझी 
जाता था कि रोगों पर विजय पाकर ही इस. 
समस्या का समाधान किया जा सकता है । 
आज यह वात नहीं है । श्राज हमें मानव की 
भलाई के लिए प्राकृ तिक साधनों पर भी गौर 
करना है। यही हम कर भी रहे हैं। शरध 
विकसित देशों में हम मुख्य रूप से प्राकृतिक 
साधनों के ग्राधार पर ही इस समस्या 4 . 
समाधान की राय देते हैं। ; 
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अपनी बात 


सम्भावना है कि अपोलो अभियान भें 
भारत के अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र थुम्बा का | 
महत्त्वपूर्ण योग होगा । थम्बा से प्रक्षेपित दो 
राकेटों का चित्र अपोलो यान में पृथ्वी को | 
कक्षा में परिक्रमा करते हुए अन्तरिक्षयात्री | 
खींचेंगे। 

१६६२ में भारत सरकार ने Pray, 
के निकट थुम्बा को अन्तरिक्ष अनुसन्धान केद्र 
स्थापित करने के लिए चुना था । २१ नवम्बर्‌ 
१९६३ को भारत ने पहला राकेट थुम्बा से 
रक्षे पित किया था । भारत के परमाणु-शक्ति/ 
आयोग के तत्कालीन चेयरमैन स्व. डा. होमी/ 
जहांगीर भाभा ने आशा व्यक्‍त. की थी कि 
एक दिन भारत का यह अन्तरिक्ष अनुसन्धान 
केन्द्र अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त कर लेगा)\ 
eq. ST. भाभा की भविष्य वाणी सत्य सिद्ध 
हुई । 


पिछले ag भारत में निमित रोहिणी- 
७५ राकेट का प्रक्षेपण किया गया | अब तक 
इस तरह के दस राकेट प्रक्षेपित किये-जा चुके 
हैं। उनका प्रक्षेपण सफल रहा है। ५. ९ 

विश्व में मात्र थुम्बा ही एक ऐसा अतत 
रिक्ष अनुसन्धान केन्द्र है जहां पुवं और परिचिमं 
के वैज्ञानिक साथ-साथ कार्य करते हैं | अन्तर | 

(ष्ट्री सहयोग की दिशा में थम्बा महत्त्वपूर्ण 


भूमिका frat रहा है। 
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डा. महेशवरसिह सुद, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
Oe वाक्य कि 'प्राणी लड़ते रहते हैं! संसार अत्यन्त शान्ति व प्रेम से साथ-साथ रह लेते 
की प्राय: सभी भाषाओं में पाया जाता है। हैं। प्राणियों में मानव ही अपवाद है जो कारण 
यह देखा गया है कि दो भिन्न जाति के प्राणियों अकारण, समय-कुसमय बात-बात पर लड़ता| 
हुत ही कम लड़ाई होती हैं, अथवा होती ही है, अतः यह वाक्य कि प्राणी लड़ते रहते 
ल न रूप से दो भिन्न जाति के मानव पर ठीक घटता है । प्राणियों में यह 
जाता ह लड़ाई होना बेर का द्योतक माना पाया जाता है कि वे लड़ने के अतिरिक्त घुड़की || 
प्राणियों x a सदेव समान जाति के या भत्सना का भी प्रयोग करते रहते हे । घुड़को 
| (से od र वह भी उसी लिंग वालों में और भर्त्सना, दोनों ही लक्षण प्राणी के स्वभाब || 
| x होती है a नर में) तथा aga काल में होते हैं जिनका उपयोग नर 
इ यह देखा गया है कि प्रजनन काल अपने सहचर पर wd : 
| क्त विभिन्न जातियों के सदस्य करता है । यह युद्ध उस युद्ध 
eS Ha 
: जुलाई १९६८ 
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. भिन्न होता है जो अनेक प्राणियों को अपनी 
प्राण रक्षा के लिए मांसाहारी जन्तुओं से 
' करना पड़ता है। इस लड़ाई के पीछे शत्रुता की 
भावना प्रमुख नहीं होती। यही नहीं, इस 
प्रकार की लड़ाई में जन्तु विशेष अपने जिन 
` अंगों का प्रयोग करते हैं वे भी भिन्न होते हैं । 
_ जब दो बारहसिंगे आपस में इस तरह का युद्ध 
करते हैं तो वे सींगों का प्रयोग करते हैं, पर 
` जब अन्य मांसाहारी जन्तुओं से युद्ध करते हैं 
it t तो अपने अगले पांव के खुरों का प्रयोग करते 
हैँ । ऐसा लगता है कि बारहसिंगे में सींग 
ल समान जाति वालों से लड़ने के लिए 
होते हैं। कुछ नर मत्स्य बसन्त ऋतु में 
ने नर साथियों से लड़ने के लिए अपनी 
gaat के आगे एक श्रु'गीय गही विकसित 
कर लेते हैं और ये इसका प्रयोग केवल अन्य 
से युद्ध करने के लिए ही करते हैं । 
एक्‌ अग : दा काय 
į ऐसे भी होते हैं जिनके एक 
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J भारम्भ करने से पहले कुछ प्राणी अपने दांतों का प्रदर्शन करके प्रतिद्वन्द्दी को डराने की चेष्टा करते है 
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ही अंग द्वारा दोनों कार्य सम्पन्न होते हैं। | 
ऐसे अंग का सामान्य कार्य तो शरीर के| 
लिए विशेष कार्य करना ही होता है पर! 
अवसर भाने पर वह लड़ने के काम भी आता | 
है, जैसे स्तनपोषी तथा मत्स्यों में दांतों का 
प्रयोग खाना चवाने के अतिरिक्त लड़ते के लिए | 
भी होता है। पक्षियों में भी इसी प्रकार कुछ | 
अंग जैसे चोंच और पंख सामान्य कार्यों के | 
अतिरिक्त लड़ने के काम में भी लाये जाते हैं। | 
कुछ जल मुर्गाबियां पानी में उलटी पीठ के बल 
लेटकर अपनी लस्बी पादांगुलियों को लड़ते 
के काम में लाती हैं । घरेलू मुर्गे भी अपने प्रति 
न्दी पर झपट्टा मारकर अपनी पादांगुलियों 
के बढ़े हुए भाग को अपने प्रतिद्वन्दी को जख्मी 
करने के काम में लाते हैं । इस प्रक्रार यह 
सरलता से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
यद्यपि कुछ अंगों का सामान्य कार्य कुछ दुसरा 
ही होता है, पर वे आवश्यकता पड़ने पर हमला 


करने के लिए भी उपयोग में लाये जाते हैं। |. 


विज्ञान-लोक | 


| Di giti d by Arya 
यह देखा गया है कि जन्तुओ में इस प्रकार 


की लड़ाई से विशेष लाभ नहीं हो पाता है 
क्योंकि आपस में लड़ते-लड़ते जीतने वाला 
तथा हारने वाला दोनों ही थक जाते हैं और 
थकान के कारण वे इतने सुस्त हो जाते हैं कि 
कोई भी अन्य प्राणी उन पर आसानी से 
आक्रमण कर सकता है। 

यह भी देखा गया हे कि जन्तुओं में लड़ाई 
स्वलिंगी में अर्थात नरों में तथा विशेष क्षेत्र में 
होती है । जब एक नर अपने क्षेत्र से दूसरे नर 
के क्षेत्र में घुसता है तो उन दोनों में लड़ाई 
होती है । वह नर जो अपने क्षेत्र में अत्यन्त 
सबल ओर शक्तिशाली रहता है, दुसरे क्षेत्र 
। में अत्यन्त भीरू तथा सीधा प्रतीत होता है । 
| कुत्तों में यह बात आमतौर से देखने में आती 
| है।नर कुत्ता जब अपने क्षेत्र (बस्ती) में होता 


KGI न. प ee बल तथा श ~ गै ` 5 
है| हैं तो अत्यन्त सबल तथा शक्तिशाली रहता और नर चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, बस 
TRI | है, परन्तु वही जब दूसरे क्षेत्र में पहुंचता है तो नहीं कर पाता है, अर्थात वह क्षेत्र 'नर वाध्य' 


र के. त्यन्त भीरू हो जाता है। मत्स्यो में भी यह 

वात देखी गयी है । 

| इस प्रकार क्षेत्र की सुरक्षा प्रत्येक 
| 3. कि TGO -LY — it fane 

i ai नर करता है। किन्हीं-किन्हीं मत्स्यों में दो 
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नर मादा के आसपास लड़ते हैं अर्थात प्रजनन ॥ 
हेतु मादा का सहचर प्राप्त करने के लिए वे | 
आपस में लड़ते भा रहते हैं और मादा की | 
सुरक्षा भी करते रहते हैं। यदि किसी कारण- | 
वश मादा स्थल बदल लेती है तो नर भी | 
अपना क्षेत्र बदल लेते हैं। इन बातों से यह | 
सिद्ध होता है कि जन्तुओ में प्रजनन काल की | 
लड़ाई प्रजनन के हेतु आवश्यक स्थल आदि | 
के कारण ही होती है । | 
कभी-कभी स्वभावतः कुछ विशेष जम्तुओं | 
में एक स्थल पर जब कई एक AL बसना चाहते | 
हैं तो उन्हें आपस में अत्यन्त GSAT करना पड़ता 
है । आरम्भ में जब तक स्थल पर्याप्त रहता | 
है, लड़ाई थोड़ी ही होती है। पर जैसे-जैसेस्थल 
कम होता जाता है, युद्ध भी बढ़ता जाता है। 
फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई 


हो जाता है और अन्य नर दूसरा स्थान खोजने 
के लिए विवश हो जाते हैं । 

जन्तुओं में लड़ाई कराने वाले कारण y 
वाह्य व आन्तरिक दोनों होते हैं। आन्तरिक 


मांसाहारी जन्तु ge युद्ध आरम्भ करने से पूर्वं अपने शरीर को फुलाकर त॑यार हो जाता है 
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कारणों में प्रजनन काल में उत्पन्न हारमोन | 
(उद्दीपक्‌)ही विशेष होते हैं। बाह्य कारण अनेक | 
तथा विभिन्न जन्तुओं में (भिन्न-भिन्न प्रजनन | 
स्थितियों में) भिन्न-भिन्न होते हैं । जैसे, कुछ | 
मत्स्यों में घोंसला बनाने से पूर्वं लड़ाई आरम्भ | 
होती है, फिर नरों से उन्हें बचाने के हेलु। | 
केवल भर्त्सना था धमकी 
पक्षियों में भी इसी प्रकार से लड़ाई | 
आरम्भ होती हे । न 
कुछ जन्तुओं में वास्तविक युद्ध करके | 
केवल भत्संना अथवा धमकी ही दी जाती है भुकम्प 
और उसी से लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जो अम्य |बष मे 
जन्तुओं में लड़कर प्राप्त होता है। age 
प्रजनन काल की लड़ाई अथवा भत्सँना | कम र 
प्रेमालिगन के लिए आरम्भिक चेष्टा होती है | अतुभ 
और यह आवश्यक भी है। इसके बिना | खनीय 
प्रेमालिगन सम्भव नहीं हो पाता है, अतः यह | बनाव 


¢ सा 
' लड़ाई में सींगों का बड़ा महत्त्व है। कुशल लड़ाकू सरलतापुर्वक कहा जा सकता है कि जहा la a 
के लिए प्रतिद्वढी के सींगों में अपनी सोंगे उलका- जन्तु उद्देश्य से लड़ते हैं वहां मानव उद्देश्यहीन/ 
कर उसे भात दे देना मुश्किल नहीं है निरर्थक बातों पर ही ASAT है | e 

Epig 

देशों < 

i ku 
` प्रोटीन से भरपुर माडने ब्रेड चि 
न । आते र 


| माडने ब्रेड इस समय देश में उपलब्ध सबसे अधिक पौष्टिक डबल रोटी है । इसमें छह महत्व | भूमध्य 
` पोषक तत्त्व हैं--विटामिन ए., बी.-१, बी-२, नाइएसिन, लोह और लाइसीन। डबल रोटी में लाइसीत प्रारम्प 
' अंश इसकी सबसे बड़ी विशेषता है । लाइसीन प्रोटीन का एक आवश्यक एमिनोएसिड होता है। यही = 
कारण है कि इस डबल रोटी का गुण बिलकुल बदल जाता है और यह बहुत पौष्टिक हो जाती है दक्षिण 
हालांकि देखने में यह सामान्य डबल रोटी जेसी ही होती है । में मि 
भारत सरकार द्वारा संगठित माडने बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के अन्तर्गत माईन ब्रेड के निर्माण 


का एक कारखाना पिछले दिनों दिल्ली में चालु हो गया है । कुल मिलाकर देश के नौ विभिन्न तगरों i 
कारखाने खुलेंगे | 


me 


| Ss = ft 
a AA HHE 
नेक AEK EE 
जनन | 22 

3 ` ध्व 

कुछ | 
रम्भ 


ड़ाई | 

i | ब -वेज्ञानिकों के निरीक्षणों द्वारा ज्ञात होता 
करके | @ है कि हमारी पृथ्वी कई अरव वर्षों से 
ती है भूकम्प से पीडित रही है । अनुमान है कि एक 
अन्य |वषं में पृथ्वी भूकम्प के बीस जोरदार भटके 
अनुभव करती है, परन्तु इसी अवधि में वह 
Gay | कम से कम दस लाख साधारण भटके भी 
ती है | अनुभव करती है । इस सन्दर्भ में यह उल्ले- 
बिना | खनीय है कि इन झटकों से पृथ्वी की भीतरी 
: यह्‌ | बनावट के सम्बन्ध में नये-नये तथ्य लगातार 

जहां | सामने आते रहते हें । 

हीन, a प्रमुख भूकम्प क्षेत्र 
@ | दो मुख्य भूकम्प क्षेत्र हैं। एक वह जो 
SRT महासागर के चारों ओर के तटवर्ती 
देशों को प्रभावित करता है। इसके अन्तर्गत 
'वूजीलेण्ड, व्यूगिनी, जापान, अलास्का, उत्तर 
| दक्षिण अमरीका के परिचमी प्रदेश आदि 
वणं pi eM प्रमुख ए क्षेत्र पश्चिम में 
ह रम होत त व पणा 
| दक्षिणपूर्व = है और पूर्व में एशिया तथा 
i ieee प्रायद्वीप से होता. हुआ 
में मिलता ३ महासागर में E प्रथम क्षेत्र 
ga भूकम्प के । इन दो मुख्य क्षेत्रों के अतिरिक्त 
a हिम साग कई ओर क्षेत्र हैं जो उत्तर में 
3 = महासागर, पश्चिमी हिन्द 
त्मक | वी के ता में स्थित हैँ। 
तो आते ही TH सामान्य भूकम्प 


रहते हैं | लेकिन गहरे उद्गम 
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स्थल वाले भुकम्प अत्यन्त विनाशकारी 
होते हें | 

वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी के किसी 
परिरुद्ध क्षेत्र से होकर जब यकायक अर्जा 
निर्मुक्त होती है तो भूकम्पन होता है । यह 
ऊर्जा गुरुत्वाकर्षी विभव ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, 
रासायनिक ऊर्जा या प्रत्यास्थी विकृति ऊर्जा 
हो सकती है । आकस्मिक रूप से ऊर्जा का 
निमु क्त होना भूकम्प आने का तात्कालिक 
कारण कहा जा सकता है | फिर यह पुछा जा 
सकता हे कि वे कोन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे 
पृथ्वी में ऊर्जा का संचय होता है । 

विभिन्‍न प्रकार के प्रयोगों से यह ज्ञात - 
हुआ है कि उपरिलिखित चार प्रकार की ऊर्जा 
में से केवल प्रत्यास्थी विकृति ऊर्जा ही इतनी 
अधिक मात्रा में निर्मुक्त हो सकती है कि बड़े 
पेमाने पर भूकम्पन अनुभव किया जा सके। 
इस प्रकार को ऊर्जा के कारण होने वाले 
भूकम्पनों को विवत्तेनिक भुकम्प कहते हैं। 
जब पृथ्वी के किसी भीतरी क्षेत्र में इतने 
प्रतिबल संचित हो जाते हैं कि भीतरी पदार्थ 
की शक्ति का अतिक्रमण हो जाता है तो शीघ्र 
ही पृथ्वी में दरार उत्पन्न हो जाती है। कई | 
भूकम्पों में तो निरन्तर इन दरारों द्वारा 
उत्पन्न धक्कों की प्रवृत्ति एक ही दिशा में होती | 
है और इनका विस्तार बहुत दूर-दूर तक 
होता है। 
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१६२२ के सिसली के मयकर भूकम्प का सिसमो-ग्राफ लेखन 


भूकस्पों का सम्बन्ध ज्वालामुखी क्रियाओं से 
भी है 
पुथ्वी में जहां ज्वालामुखी स्थित हैं वहां 
| भुकम्पों का सम्बन्ध ज्वालामुखी क्रियाओं से 
भी पाया जाता हे । ऐसी दशा में निर्मुक्त ऊर्जा 
या तो रासायनिक मुल की हो सकती हे या 
गतिज प्रकार की । ज्वालामुखी के नीचे के 
AAA के एक खण्ड की गति जब यकायक 
अवरुद्ध हो जाती है तब उसकी गतिज ऊर्जा 
के कारण भूकम्पन होता है । अन्य दशाओं में 
` भूकम्प का तात्कालिक कारण गेसीय दाब का 
अत्यधिक संचय होना होता है | 
ज्वालामुखी क्रिया से संलग्न क्षेत्रों में 
विकृति एवं प्रतिबल भौ उत्पन्न हो सकते हैं 
जिनसे उपरिलिखित विवरण के अनुसार 
विवत्तेनिक भूकम्पन भी हो सकता है। ज्वाला- 
मुखी क्रिया से होने वाले भूकम्प अनिवार्यतः 
हलके होते हैं और इनका आभास केवल भूकम्प 
के अधिकेन्द्र के निकट रखे गये भुकभ्प-लेखी 
ही पा सकते हैँ । निश्चय ही ज्वालामुखी के 
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निकटवर्ती क्षेत्रों से भीषण भूकम्प भी उठ अन्दर 
पाये गये हैं, परन्तु इनके गहन अध्ययन i = 
पता चला है कि इनका तात्कालिक काण 
स्थानीय ज्वालामुखी नहीं है। एच.ओ. बुः 
नामक वैज्ञानिक ने इस विषय पर महत्त्व 
अनुसन्धान किया है । अन्य प्रकार के प्राकृतिई 
भूकम्पों में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा निर्मुक्त होत 
है । ऐसे भूकम्प धरती की सतह के fa 
कन्दराओं के ढह जाने अथवा भूमि स्ख 
के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त waa 
तथा परमाणविक विस्फोटों से भी भूकर 
तरंगों की सृष्टि होती है । 
लगातार भूकम्प आते रहते हैं. | 

कई बार कुछ दिनों अथवा कुछ सर्त 4 
के बीच के काल-खण्ड में लगातार भूक] 


आते रहते हैं । कई बार तो भूकम्पीं का 1 
सिलसिला महीनों तक चलता रहता है 
विशेष बात यह होती है कि इन सभी 
अधिकेन्द्र लगभग एक ही होता है । आर 
पर यह पाया गया है कि भूकम्प के एक भी 


हैं । वैसे यह कोई ERT बात नहीं है 
क्योंकि प्रमुख भटके द्वारा उत्पन्न अस्त- 
व्यस्तता से कई बार पृथ्वा के अन्दर की संचित 
विक्रृतिजन्य ऊर्जा का निराक रण नहीं हो पाता 
|| है । दूसरी बात यह है कि बड़े झटके हारा 
॥ उत्पल अस्त-व्यस्तता के कारण उसके उद्गम 
£ के आस-पास के स्थानों में विकृति और 
=] प्रतिबल इतने बढ़ जाते हैं कि वहां पृथ्वी के 
==) संघटक पदार्थ विभंग होने के निकट पहुं 

जाते हैं। कई बार बड़े झटके के बाद आने 


॥ सौ से भी अधिक पायी गयी है । 
| क्या भूकम्प की पुर्व चेतावनी मिल सकती है? 
| कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक बड़े 
| भटके के बाद कुछ TA या कुछ दिनों के 
अन्तर से एक दूसरा बड़ा झटका महसूस होता 
गा ae । इन दोनों went का उद्यम पृथ्वी के 
अन्दर का एक ही क्षेत्र होता है। इस प्रक्रिया 
को चरम सीमा तब होती है जब उसी उद्गम 
कार 


सिसमोग्राफ--वह यन्त्र जो 


झटके के बाद अनेक0हातळे०साटबे/अड्वेगप्ररक्ते५ वम ळळत्पाचा तत्वत बवा अनेक बड़े भटके 
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महसूस होते हैं। परन्तु आमतौर पर यही 
होता है कि भूकम्पों की श्रृखला का प्रथम 
भटका ही बाद के सभी भटकों से कहीं अधिक 
शक्तिशाली होता है । 

किसी भी बड़े भूकम्प की पूर्व चेतावनी 
नहों मिल पाती । यही कारण है कि बड़े 
झटकों के कारण जन-धन की अपार क्षति 
होती है । किन्तु इस प्रकार के उदाहरण भी हैं 
जिनमें बड़े झटके से पूर्वं छोटे भटके आये 
हों । कुनितोकि नामक जापानी वैज्ञानिक का 
कथन है कि सन १६३० के उत्तर इदू' के 
भूकम्प के बड़े भटके से तीन सप्ताह पहले तक 
हलके झटके महसुस होते रहे थे और इनकी 
आव्रेति लगातार बढ़ती जा रही थी । यहां 
तक कि प्रमुख झटके के एक दिन पहले सत्तर 
झटके महसूस किये गये । इमामुरा नामक 
एक अन्य जापानी वैज्ञानिक के अनुसार पुर्व 
went को प्रवृत्ति कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही 
सीमित है। उनका कथन है कि जापान में २० 


भुकम्प का लेखन करता है 


१९४८ में जापान में भयंकर भूकम्प भाया था | BLE 
के प्रायः सभी विशालकाय भवन नष्ट हो गये थे 


प्रतिशत भुकम्पों में ही पूर्व झटके अनुभव होते 
हैं। इमामुरा के अन्य अध्ययनों से यह प्रतीत 
होता है कि कुछ क्षेत्रों में भीषण भूकम्प का 
प्रारम्भ लगभग एक दशाब्दी पूर्व हो जाता है । 
इस दशा में हलके झटकों की आवृत्ति लगातार 


तीन पालियों में एक सकान at निर्माण 


पानी गरम करने की सशीन 


“eh eo ine ca 
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È पाती गरम करने की एक मशीन (वाटर हीटर) रुड़की के केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्था 
तयार की गयी है । इसमें दोनों तरीकों से आप पानी को गरम' कर सकते हैं -यानी बिजली सें भी 
` हुप से भी । इसमें बिजली का वितरण कुछ इस प्रकार होता है कि जाडे के दिनों में रात के समय ' 


क्षेत्रों में ही लागु होती है। | 
सहीनों तक आने वाले भूकस्प 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि क्षि 
विशिष्ट क्षत्र में कई महीनों तक बहुत अधि 
हलके भटके लगते रहते हैं किन्तु कोई ब! 
झटका नहीं लगता | उदाहरण के ह 
न्यूजीलैण्ड के टाउपो क्षेत्र में मई १९२२ 
दिसम्बर तक कई सौ झटके अनुभव किये ग 
इनमें से कुछ इतने शवितशाली थे कि ढु 
कारखानों की चिमनियां तक गिर गयी 
किन्तु इनमें से कोई भी इतना ahaa 
नहीं था कि उसे बड़े भूकम्प की कोटि में र 
जाता। भुकम्पों की ऐसी श्शुखला i 
भूकस्प-पृंज कहा जाता है । इस प्रकार) 
भुकम्प-पृंज अन्य क्षेत्रों में अनुभव हुए हैं, 1 
जरमनी, जापान, कैलिफोर्निया, दहि 
अमरीका । दिल्ली के निकट सोनी! 
में भी १६६७ में सैकड़ों हलके weal! 
अंकन हुआ। --वि. स. से. से साभार | 


| 


चेकोस्लोवाकिया के न्यरेली नामक स्थान में भवन निर्माण विशेषज्ञों ने पारिवारिक निवास 
के निर्माण का विचित्र तरीका निकाला है । वास्तव में मकान बनाया नहीं जाता । भीतर की p 
सीढ़ियों और अन्य दूसरी चीजों सहित नींव से लेकर छत तक एक विशेष द्रव पदार्थ ढांचे में ढाला T 
है, जो वास्तव में एक धातु होती है । लोहे और लकड़ी के दरवाजों के फ्रेम और बिजली के तार a 
धीरे बिछाये जाते हैं । इस प्रकार चार कमरों वाले २०० वर्ग मीटर लम्बे-चौड़े मकान का ढांचा, 
छतों को छोड़कर, छह व्यक्तियों द्वारा तीन पालियों में तैयार किया जा सकता Zl 


त अधि 
गई q 
के शि 
RR 
केये गो 


| 


वात से लुई 


| जुलाई १६६८ 
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डा. बी. एस 
ई वाशकांस्क्रो केप टाउन का एक विप्ताती 
OU | उसको SH ५५ वर्ष थी | वह हृदय 
रोग से पीडित था | अक्टूबर १९६७ के पहले 
सप्ताह मे उसके हृदय को शिथिलता ag 
गयी । वह तुरन्त ही केप टाउन के गूट स्कूर 
अस्पताल में भरती हुआ । लुई इससे पहले 
भी दिल के दो बड़े दोरे झेल चुका था--एक 
सात साल पहले और दूसरा दो साल पहले | 
वास्तव में अब उसकी कोरोनरी आठेरियां 
अशक्त हो गयी थीं और हृदय को खून की 
आवश्यक मात्रा नहीं दे पाती थीं । जेसे-जेसे 
उसका हृदय शिथिल होता गया, उसकी 
स्थिति बिगड़ती गयी । डा. क्रिश्चियन sare 
र यह घोषणा कर दी थी कि लुई इस हालत 
में अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकता | 
उसका बदन सूज गया था और लिवर बढ़ 
"हा था। सांस लेने में भी उसे कठिनाई हो 
oN । फिर भी बर्नार्ड आशावान था। 
S लुई और उसकी पत्नी से बताया क्रि 
rae. ac! जा सकता है । हाल 
ae A i सी व्यक्ति का हृदय आपरेशन 
!या जा सकता है | वर्नाडे की 

सहमत हो गया था। 


. जाईन, एम.डी. 
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वह घटना कया थी ? 

और इस बीच एक अनोखी घटना घटी। 
२ दिसम्बर १६६७। तीन बजकर पेंतालीस 
मिनट | २५ वर्षीया कुमारी डारवाल अपने 
माता-पिता के साथ अपने एक मित्र के पास 
टी-पार्टी में जा रही थी। लेकिन यह क्या ! 
उधर से एक कार सरसराती हुई ALA HT 
कु. डारवाल की मां कुचल गयी | कु. डारवाल 
भी बुरी तरह जख्मी हो गयी | उसका सिर 
बुरी तरह पिस गया था। हालांकि ag अभी 
मरी नहीं थी, पर सम्भावना थो कि जल्दी ही 
मर जायेगी | 

वह फौरन गूट CHC अस्पताल ले जायी 
गयी । डा. dale तथा उसके साथियों ने उसकी || 
परीक्षा की । उन्होंने पाया कि उसे बचाने के 
प्रयत्न किये जायें, पर वह बच नहीं पायेगी । | 

डा. बर्नाड कु. डारवाल के पिता के पास 
गया | उससे बताया । वह HHH पड़ा । 
डा. बर्नाड ते उसे सान्त्वना देते हुए कहा, ||| 


=f 
“लेकिन यह मुमकिन हो सकता है 
“क्या 2” $ 
J A 


1 


“शायद आपका GAY LRAT Te की कु. डरिवी HE SLO ETT हो गया था 


जान बचा लेगी। 

“बह कसे ?” 

“हम एक अनोखा आपरेशन करना 
चाहते हैं कु. डारवाल का हृदय निकालकर 
हम ५४ वर्ष के लुई के हृदय की जगह लगा 
देगे। अगर वह बच गया तो यह एक बहुत 
बड़ी सफलता होगी'""और कु. डारवाल भी 
एक दूसरे रूप में जिन्दा रहेगी। 

पिता ने आंसू पोंछ लिये । कहा, “यदि 
मेरी पुत्री के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, 
और आप उसके हृदय से किसी और को बचा 
सकते हैं, तो में ऐसा करने की आपको इजाजत 
देता हु।' 

डा. बर्नोडे ने लुई को खबर दी, “वह 
समय आ गया है। मैं तुम्हारा दिल बदल 
aT | 

लुई ने कहा, “मुझे कोई एतराज नहीं है।” 


कु. डारवाल की मृत्यु के बाद उसका 
हृदय निस्पन्द हो गया था, लेकिन उसक्ष 
कोशिकाएं अभी जीवित थीं। उसका ze 
कुछ घण्टों तक रखा जा सकता था। जिर 
आपरेशन कक्ष में लुई को लिटाया गया धा 


शव था। 4 
शल्य चिकित्सक कु. डारवाल के शवपा || 
झुक गये । उन्होंने उसका हृदय धमनियों ३ N 
साथ, छाती और पसलियों को काटकर, अला a 
कर लिया। f 
रात की खामोशी । दो बजकर TR 
मिनट | लुई को बेहोश कर दिया गया| || | 
उसके हृदय का आपरेशन शुरू हुआ । gly; 
बर्नाड ने लुई के हृदय के आरिकल्स के बाहं 
भाग को छोड़कर हृदय का वाकी हिसा 
निकाल लिया । फिर कु. डारवाल का Be ie 


आपरेदान थियेटर का एक हृश्य'' “यहीं विश्व का प्रथम हृदय प्रतिरोपण का आपरेशन सम्पन्न हुआ | 


- r i 


गा हृद ANF | 


ty yu 


A } 1. 7 
ee pr 


os ! 
7 | i 
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लेकिन ५५ वर्षीय लुई जीवित नहीं रह सका! हृदय प्रतिरोपण सफल रहा 
लेकिन उसे बाद में डबल नमोनिया हो गया 


` 


लेकर उसके बायें और दायें आरिकल्स को 


॥ लुई के हृदय के बायें और दायें आरिकल्स से 


i € जोड़ दिया। इसके बाद ag बाकी सब धमनियों 
| को जोड़ने लगा । करीब पौने पांच घण्टे तक 
Bo} वर्नाड के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक पूरी 
> 5 टीम लुई के शरीर पर AT रही। 
| लेकिन सफलता नहीं मिली 


हृद्य का प्रतिरोपण हो गया । अव एक 


l EF समस्या सामने आयी । हृदय की 
गे केसे शुरू करें ? यदि हृदय नहीं 
|| | Sel तो ? डा. बर्नाडं ने बिजली के दो 
| | ` "शडे हृदय के दो भागों में लगा दिये, 


॥॥ "र बिजली का 
Ta 


एक भटका दिया। कू. 


॥ था, 
है! हशा ओर घड़कने लगा । फिर छाती 
d IW १९६८ | 


जो अब लुई क्रा हो गया 


की सिलाई शुरू हुई"ओर इस तरह विश्व 
का प्रथम हृदय प्रतिरोपण का आपरेशन 
सम्पन्न हुआ | 

लेकिन कुछ ही दिनों बाद आटो इम्यूनिटी 
की समस्या सामने आयी। डा. Adis को 
पहले से ही इसकी आशंका थी । वास्तव में 
मनुष्य के शरीर की प्रकृति विशेष प्रकार की || 
है । यदि एक व्यक्ति के शरीर से किसी दूसरे 
व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा जोड़ दिया | 
जाय, तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। 
वास्तव में रक्‍त के VAT कण ही ऐसा करते हैं। || 

लुई के साथ भी ऐसा ही हुआ । वह कु. || 
डारवाल के हृदय के सहारे १८ दिनों तक || 
जीवित रहा फिर उसे डबल नमोनिया हो || 
गया और वह मर गया | | 
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और हृदय प्रतिरोपण के इस प्रथम 
आपरेशन के साथ ही कुछ नयी समस्याएं उठ 
खड़ी हुई । आज तक दक्षिण अफ्रीका के 
अतिरिक्त, अमरीका, इंग्लेण्ड और भारत में 
हृदय प्रतिरोपण के आपरेशन हो चुके हैं । वे 
समस्याएं जो प्रथम हृदय प्रतिरोपण के साथ 
उठी थीं, आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ये 
समस्याएं निम्नलिखित हैं : 

(१) हृदय प्रतिरोपण के लिए हृदय 
कंसे प्राप्त किया जाय ? 
ty (२) वया स्वेच्छा से लोग हृदय दान दे 
| | देंगे ? 

i | ~ (३) क्या हृदय प्रतिरोपण के आपरेशन 
के प्रचलन के साथ ही हृदय प्राप्त करने के 
लिए ह॒त्याओं का दौर नहीं चलेगा ? 

(४) क्या यह सम्भावना नहीं है कि 
डाक्टर हृदय प्राप्त करने के लिए किसी 
दुर्घटना के शिकार व्यक्ति st उसकी 
_ वास्तविक मृत्यु से पुव ही मरा हुआ घोषित 
कर देगा और इस तरह उसका हृदय प्राप्त 
कर लेगा ? 

विश्व के अनेक देशों के चिकित्सक तथा 


भोर कुमारी डारवाल का नाम 


= 
es 


य दान के लिए 


हृदय प्रतिरोपण RU samaj Founda oe ह समस्याओं के 
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समाधान के लिए चिन्तित हैं। सबसे may 
आवश्यक है कि मृत्यु की परिभाषा निर्धारित 
की जाय। मृत्यु क्या है ? क्या शरीर के अ 
यवों का तिष्किय और शिथिल हो जाना 
ही मृतयु है ? या हृदय स्पन्दन रुक जाना मृष 
है ? कुछ लोग यह कहेंगे कि जब व्यक्ति हे 
दारोर का तापमान नीचे गिर जाता है, उसके 
स्नायुवों का स्पन्दन रुक जाता है, तो वह 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता हे । वास्तव में ये सव 
बातें भ्रपोत्यादक हैं ? हमारे पास कोई ऐसा 
यन्त्र नहीं है जिसकी सहायता से व्यक्ति का 
मृत्यु को प्राप्त होना जाना जा सकता है। 
वास्तव में व्यक्ति मर जाने (!) के बाद भी 
कुछ काल तक जीवित रहता है, क्योंकि उसके। 
वाल और नाखून बढ़ते रहते हैं । अगर प. 
मान लें कि हृदय प्रतिरोपण के लिए व्यक्ति 
का हृदय तश्र लें जब उसे मरे हुए कुछ घण्ध | 
हो चुके हों । लेकिन उस समय शायद ITA 
हृदय हमारे किसी काम नहीं आयेगा। 

मैं मानता हूं कि व्यक्ति की मस्तिष्की 
कार्य प्रणाली के वन्द होते ही उसे मृत घोषित 
कर देना चाहिये । अभी ऐसी विधियों बा 
आविष्कार हमने नहीं क्रिया है जो मृत तय 
मस्तिष्कोय कार्य प्रणाली को पुनः सक्रिय क 


सके । इस वारे में मतभेद हो सकते हैं, क्यो फेर 
कुछ लोग कहेंगे कि उस स्थिति में हृद्य. पुल 
= x al 
स्पन्दित होता रहता हे । लेकिन sath EE 
स्पन्दन से कोई मतलब नहीं है । किसी रेत हेर 


से कटी हुई बांह दूर छिटककर i a जो 
छटपटाती रहती है | aig का छटपटावा % 
घोषित नहीं करता कि aig जीवित है। 
लड़ाई के मेदान में, प्राचीन काल में ऐप. 
aa देखने को मिलता था। उस सर्म 
लड़ाइयां तलवार से लड़ी जाती थीं । धड १ 
गरदन अलग हो चुकी है, फिर भी छटपट| 
रही है । योद्धा के सीने में दिल धडक रर 


विज्ञातः 


BA कर 
amit 
i हृदय 
ani 
सी रेत 
र्‌ त 
ना य 
a है। 
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[ समर 
धड़ है 
zetl 
क रह 


rant 


क्या उसे जीवित कहेंगे ? नहीं । 
जब हम मृत्यु की परिभाषा निश्चित 
कर लेते हैं तो बाकी समस्याएं अपनेआप 
घुलक जाती हैं। हृदय प्रतिरोपण के लिए 
हदय प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । 
ह्द्य उसी व्यवित का लिया जा सकता है 
= युको प्राप्त हो गया हो परन्तु उसका 
MT कर रहा हो (यानी हृदय की 
= जीवित-अवस्था में हों) । इसके 
ड . ie के सम्बन्धियों की अनुमति 
a TI मरा खयाल है, अनुमति प्राप्त 
: “ataa: निराशा हाथ नहीं लगेगी। 
चुकी लो ब की परिभाषा निर्धारित हो 
हे कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि 

जुलाई १९६८ 


अमरीका में a विश्व के तीसरे हृदय प्रतिरोपण के आपरेशन का एक हृश्य । लेकिन यह 
आपरेशन भी असफल रहा i 
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डाक्टर दुर्घटना का शिकार हुए किसी भी 
व्यक्ति को उसकी वास्तविक मृत्यु से पूव मृत 
घोषित कर देंगे | सबसे बड़ी बात यह है कि 
इस तरह मृत घोषित करने से कूछ बनेगा 
नहीं, क्योंकि उन्हें हृदय प्राप्त करने के लिए 
अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी | 

इसके अतिरिक्त यह सम्भावना प्रबल 
है कि जीवित हृदय प्राप्त करने के लिए || 
हत्याओं का दौर भी चल सकता है। इसके || 
लिए कुछ कड़े कानुन बनाये जा सकते हैं। | | 
जब पता चल जाये क्रि हत्या हृदय प्राप्त || 
करने के उद्देश्य से हुई है तो हत्यारे को विषम 
मृत्यु दण्ड देना चाहिये। खैर ये बातें ह 
कावून बनाने वालों पर छोड़ सकते हैं। | 
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जान ब्रिण्टन 


pe जाता है कि प्रोफेसर लावेल ने कृत्रिम 
रूप से कुछ ऐसे तत्त्वों का निर्माण कर 
लिया है जो अनोखे करिइमे पेश करते 
प्रोफेसर लावेल की प्रयोगशाला में एक बहुत 
बड़ा चाटे टंगा है । इन तत्त्वों के निर्माण की 
विधि प्रतीकों में इस चार्ट पर अंकित है। मैं 
नहीं समभ सका कि ये प्रतीक क्या हैं ? एक 
« त्रिकोण, एक वर्ग, एक वृत्त और कुछ उलभी 
हुई रेखाएं। आखिर इनका अर्थ कया हुआ ? 
मुझे प्रोफेसर लावेल से मिलने में काफी 
कठिनाई हुई । 
मैं द टाइम इण्टरनेशनल का साइंस 
करसपाण्डेण्ट हु, इस बात को वे अच्छी 
तरह जानते थे | वे यह भी जानते थे कि मेरी 
रिपोर्ट का क्या महत्त्व है। मैंने स्लम एरिया 
वैज्ञानिकों को रातोरात क्रेमलिन और 
हाउस के स्तर तक पहुंचाया है । लेकिन 
chery ed हैँ । उन्हें पब्लि- 
जानना हो था 5 । फिर भी मुझे तो यह 
क निमाण कि उन्होंने कौन-कौनसे तत्त्वों 
| ue ee है। मैं अपने पाठकों को इस 
| रखना बहता ह खबर से वंचित नहीं 
जानता था कि इस नि 
और, मेरे हि बर का कया महत्त्व 
[र को इसके प्रकाशन 


q 
गत INE १३६. - 
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पहले टेलीफोन पर मेरी उनसे बातचीत 


OY 
h 


“द टाइम इण्टरनेशनल का साइंस | 
करसपाण्डेण्ट माइकेल स्मिथ बोल रहा हूँ ।” 

“मैं आपकी कया सेवा कर सकता हूं 2” 

“क्या मैं प्रोफेसर लावेल से बात कर 
रहा हूं।” 

“हां, प्रोफेसर लावेल से" कहिए ।'” 

“मैं आपसे मिलना चाहता हूं ।” 

“ठोक है, लेकिन किस सिलसिले में ?”” 

“क्या मैं बिना किसी बात के आपसे नहीं || 
मिल सकता ?” Hl 

उधर से एक ठहाका सुनायी पड़ा). 
फिर आवाज आयी, “क्यों नहीं, क्यों नहीं 
लेकिनः`"” 

“लेकिन क्या ?” | 

“शायद आप मेरा geg लेना || 
चाहेंगे।” 

“तो?” 

“तो नहीं मिल सके || 

उनकी बात पूरी हो, इससे पहले ही मैंने | 
कहा, “नहीं, मैं इण्टरव्यू नहीं लूंगा। व्यक्तिगत || 
तौर पर ही आपसे मैं मिलूंगा। 

“शौक से आज शाम को सात बजे आप 
चले आइए ।'' फिर प्रोफेसर लावेल ने फोन 


रख दिया | 


ठोक है, प्रोफेसर लावेल ने मिलने का 
. समय दे दिया, पर कहीं वे उन अनोखे तत्वों 
के विषय में बातचोत न करें तो? मुझे तो 
अपने अखबार के लिए एक फड़कता हुआ 
हेडलाइन चाहिये था । मैं निश्‍चय कर 
 चुक्काथा। 
फिर सशंकित मन से प्रोफेसर लावेल 
को प्रयोगशाला की ओर चल TST । 
. यहां मैं यह जिक्र कर देना चाहुँगा कि 
प्रोफेसर लावेल की प्रयोगशाला कहां है? 
 रिजिड लेक से बायीं ओर जब aag 
ita का सफर तय किया जाता है तो मून- 
शाइन रिवर नजर आती है। नदी के fran- 
उत्तर की ओर उसक्रे उद्गम तक 
हम माउण्ट ब्लास्ट तक पहुंचते हैं। 
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क्षेत्र ही प्रोफेसर लावेल के अधिकार में है | 
२०१० ई. में जब प्रथम अन्तरिक्षयान शुक्र 
पर गया था तो उस अन्तरिक्षयान के यात्रियों | 
में प्रोफेसर लावेल भी थे। 

शुक्र से लौट आकर प्रोफेसर लावेल गे, 
इस क्षेत्र में अपनी प्रयोगशाला 4 at | 
वर्षों तक वे अत्तग्रेही जीव-विज्ञान सम्बत्यी 
अनुसन्धान कार्य करते रहे 1 इसके पर्चा 
कुछ दिनों तक अखबारों में उनके बारे में FS 
नहीं छपा । समझा गया कि प्रोफेसर लावै 
अब आराम कर रहे हैं, क्योंकि वे वृद्धावस्था 
को प्राप्त हो गये हैं । 


लेकिन पिछले दिनों एक बार फिर दुर्य | 


की नजरें उनकी ओर घूस गयीं । उन्होंने य 
घोषणा की थी कि शुक्र ग्रह के अविक 
प्राणियों को शीघ्र ही विकसित ea 
मकता है। इस सम्बन्ध में कुछ अखबारों में १ 


ian 


विज्ञातः 


D 


टिप्पणी प्रकाशित BDL कि प्रोफेसर लाल, 0७, ohh FAAS ahi पश्चात यह पाया 


ने नये और अनोखे तत्त्वो का कृत्रिम ख्प से 
निर्माण किया है | : 

२०१० ई. में जब प्रथम शुक्र यात्रा हुई 
थी तो वैज्ञानिकों का मत था कि वहां निचले 
स्तर का जीवन ही सम्भव हो सकता है। 
लेकिन जब शुक्र के धरातल पर अन्तरिक्षयान 
उतरा था, और प्रथ्वी के केन्द्रों को यह सूचना 
मिली थी कि शुक्र के धरातल पर मानव- 
सभ्यता है, तो लोग आइचर्यचकित रह 
गये थे । 
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एक त्रिकोण, एक वर्ग और एक वृत्तः" "कुछ उलभी-सुलभी रेखाएं “यह सब क्या है ? 
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गया था कि करोड़ों वर्षों से यहां मानव- 
सभ्यता इसी रूप में है, यानी मानव का 
प्रादुर्भाव हो चुका है परन्तु वह सम्प्र नहीं बन 
सका है । वह बर्बर है क्योंकि उसका मस्तिष्क 
पृथ्वी के मानव की तुलना में पूर्णत: अविकसित 
है । पीढ़ियां गुजरती गयी हैं, लेकिन उसके 
मस्तिष्क की. तीब्रता में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ है । उसका मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया 
में एक तरह से कुण्ठित रह गया है । 

खेर, ये सब॒:बातें पुरानी हैं और इनकी 


MMMM ef 


~ Digitized by Diya Samaj Foundation Chephai, 


यह सब जैसे प्रो. लावेल की चुटकी में था--अमीबा और अतिविकसित मानव, दोनों” | 


ओर विशेष ध्यान देने की जरूर zy > नजठी > उन्हों “ग्रहां त 
क्योंकि वैज्ञानिक यह मान चुके ae ye ae = a Ta i í 
मानव को और अधिक सभ्य-ससं 5 F र तकल फा ता नहीत आ 
य-सुसस्छृत नर्ह 

किया जा सकता | 
जब में प्रोफेसर लावेल के पास पहुंचा 
तो वे चाय ले चुके थे और लान में zea रहे 


; O S खकर दर से हो मैंने विश: Fe | 
थे LIRE द्र F at Ha विश कया |... ने पुछा, “क्या आप उन नये त्वौ 
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eae 
आपने किया है डु ; र 
“एक बात है मैं सोचता हूं, इस शाम 


| क्री हमारी बातचीत जुनोना चत्या 
| इस विषय में आप प्रेस में कुछ नहीं देंगे We 
aa उन्हें विश्वास दिलाया तो वे कहने 
| लगे, “आपको मालूम होगा कि मैंने शुक्र की 
यात्रा की है | मैंने वहां शल्यक्रिया भी की 
और पाया कि शुक्र पर वे तत्त्व नहीं हैं जो 
मस्तिष्क की विकासशीलता बनागे रखते हैं । 
। उन्हीं तत्वों के अभाव में वहां का मानव 
| अविकसित रह गया है । 
| “वास्तव में जीवन का विकास क्या है ? 
मनुष्य कंसे विकसित हुआ और किस तरह 
वह निरन्तर विकास करता रहा ? आज भी 
हम विकास कर रहे हैं। हमारी विकासशीलता 
कभी खत्म नहीं होगी । और हमारी विकास- 
शीलता है क्या ? हमारे मस्तिष्क का विकास, 
हमारी चेतना-शक्ति का विकास | 
“आरम्भिक जीव अमीबा के भी मस्तिष्क 


1) 


| था। 
। _ में चौंका, “क्या सच ?” 
[2 “हां, वह एक मस्तिष्क का स्वामी था 
4 क्योकि उसका एक-कोशीय शरीर प्रक्राश- 
| किरणों से प्रभावित होता था; प्रकाश-किरणों 
| से प्रभावित हुए बिना चेतना के प्रभावित हुआ 
| ही नहीं जा सकता । और बिना मस्तिष्क 

| के चेतना कैसी ? 
| “और आरम्भिक प्राणी का यह मस्तिष्क 
| शगातार विकास करता रहा है 1 यही कारण 
sat ae इतने जीवधारी अस्तित्व म 
pn कक यह बात नहीं है। वहां 
तकती बन रह हैं भी ह रहा है | बन्दर आदमी 
R R l यानी बन्दर तक तो मस्तिष्क का 
लए १ Te ठीक है, लेकिन आदमी बन जाने के 


तत्व i 
o UME १६६८ 
ज्ञाः 


| विषय में कुछ बता हुत का शिष्य Mei EREU] bah है l 
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“मैंने जिन तत्त्वों का आविष्कार किया 
है, वे शुक्र-मानव के मस्तिष्क का विकास करने 
में सक्षम हैं । यदि वर्तमान शुक्र-मानव के 
मस्तिष्क तक वे तत्त्व पहुंच जाते हैं तो निश्‍चय 
ही वह २५-३० वर्षो में एक अनोखी सभ्यता 
के निर्माण में तीव्र गति से लग जायेगा 1” 
इतना कहकर NAI लावेल चुप हो गये । 

मैंने पूछा, “मान लीजिए, प्रोफेसर, यदि 
वे तत्त्व मानव मस्तिष्क में पहुंचा दिये 
जायें तो ?” 

“तो मानव मस्तिष्क ओर तीब्रता से 
विकास करने लगेगा ।'” 

“तो क्यों न पहले मानव मस्तिष्क तक 
ही वे तत्त्व पहुंचाये जायें ?”” 

“इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 
मानव स्वयं विकासशील है।” | 

मैने प्रोफेसर लावेल से पूछा, “क्या वे 
तत्त्व में देख सकता हुं?” 

“क्यों नहीं, क्यों नहीं !” वे मुझे अपनी 
प्रयोगशाला में ले गये । 

दीवार पर टंगे एक चाटे की ओर इशारा. 
करते हुए उन्होंने कहा, “ये रहे वे तत्त्व ।? 

मैं देखता रह गया । एक त्रिकोण, एक 
वर्ग और एक वृत्त, कुछ उलभी-सुलभी | 
रेखाएं । मैंने कहा, ''यह सब क्या है, प्रोफेसर || 
लावेल ?” || 

उन्होंने मुस्कराकर कहा, “आप वेज्ञानिक || 
नहीं हैं, इसलिए इन सूत्रों को नहीं समझ || 
सकते | लेकिन इन सूत्रों में ही उन तत्त्वों का 
रहस्य छिपा g” care | 

मैं जब प्रोफेसर लावेल के. पास से लौटा 
तो इस विषय में सोचा रहा था कि यदि बे || 
अनोखे तत्त्व मानव-मस्तिष्क में पहुंचा दिये || 
जायें तो क्या होगा ! @ || 


घाणी 


रसायनों से कोहरा हटाया MAT 
faai -की-उड़ान' सेंड्कोहरे'के कारण 
बड़ी-बड़ी. रकावटें' आ जाती हैं । इस समस्या 
के समाधात के उपाय कार्नेले वैमानिक प्रयोग- 
शाला, वफेलो, त्यूयाक में वैज्ञानिकों ने निकाले 
हैं: जिनमें कोहरे को हटाकर आकाश साफ 
करने में रसायनों का उपयोग कियां गया है । 
एक :साधा रण SUT a यह हे! fs ऊंचे 
आकाश में वायुयान PUARE उससे नमक 
बिखेरा: जाय: ताकि; कोहरे की कणिकाओं के 
परस्पर मिलने पर बीच की-काफीः जगह छूट 
जाये ओर भलोभांति. उससे देखा!'जा सके । 
इसके अतिरिक्त अमरीकी वायुपरिविहन संस्था 
ने झी. UH Rar पदार्थ तयारः fear है 
जिसके बारे में अभी कुछकहा नहीं गया है 
'किन्तु इतना स्पष्टः है किव्यहप्रदोर्थ आकाश 
५ में विमान द्वारा अथवा पृथ्वीं से ही छोड़े जाने 
'परुस्वयं,विद्युठ्रिश्‍ललेषी होनेःकेःकारण कोहरे 
की कणिकाओं को आवेशित कंर'देता है और 
इस प्रकार. वे आपस में टकराकरः जुड जाती 
` हैं और कोहरा साफ होने लगता हे । 
“जीवन का निर्माण fag से हुआं होगा 
Wie सान्ज, जेम्स फेरिस और लेस्ली 
आगल नामक तोन अमरीकी''वैज्ञानिकों ने 
कलीफोनिया स्थित साक जीव-विज्ञान संस्थान 
में पृथ्वी परः जीवन के उद्भवः से सम्बन्धित 
ज्ञान के लिए कुछ प्रयोग किंयेःहैं, जिनसे 
सिद्धान्ततः, संकेतः मिलता हे. किः पृथ्वी पर 
faa’ का निर्माण एकः विषः से हआ 


$ or rya Samaj Foundation Cheħnai and eG 
: ball heal of 3 वयमान tel होगी प्रयोगशाला में «| 


` आदि के लिए बहुत ही उपयोगी एक ठू 


वे आरम्भ में पृथ्वी के वायुमण्डत्ञ ३ 


प्रकार तैयार किये गये कृत्रिम पुरातन ay 
वायुमण्डल में विद्युत विस्फोट उत्पन्न कि 
गये । प्रयोग के पश्चात स्वाभाविक रुप) | 
हाइड्रोजन सायनाइड का निर्माण होते के 
गया है । दृष्टव्य है कि हाइड्रोजन aaa 
एक ऐसा यौगिक है जिसके द्वारा प्यूरीन त i 
न्य स्यूकलीक अम्लों के निर्माण y 
रसायनिक संभावना है-ये यौगिक ain 
जेव-संगठन के भी अविभाज्य अंग हैं। | 
स्काईबेन : उड़ती हुई वर्केशाप 
जहाजों के ट्ट जाने या बिगड़ जाने! 
निर्माण स्थल पर ही मरम्मत को सुविधा 
चाहने वाले बड़े ठेकेदारों तथा तेल कम्पनि . 


इंजन वाला 'स्काईवेन' नामक विमान : 
में विकसित किया गया है । इस स्काई वार 
को एक वैमानिक वर्कशाप का रूप दिया भी 
है। इसमें ग्राइण्डिग, ड्रिलिंग वेल्डिंग आ ज 
को सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ! 

न्तरिक्ष जीवाधार कक्ष | माः 

केलीफोनिया के चार अया 

६० दिनों तक वैज्ञानिकों ने इस्पात के की 
ऐपत कक्ष में बन्द रखा जिसका शेष दुनियां 


केवल रेडियो सम्पर्क था । सीमित जल | वि 
मात्रा और सीमित वायु से ही उन्हें ण हो 
चलाना पड़ा । इसके लिए ऐसी व्यवस्था| को 
कि सांस लेने के बाद जो भी कार्ब सां 
आक्साइड निकलती थी उसे एक यल हे 
उपयोग हेतु आवसीजन में बदल देता हैं 
एक उत्प्रेरक रिएक्टर भी था जिसकी सहा| A 
से मूत्र से दुबारा इस्तेमाल के लिए T 
लेने की व्यवस्था थी । इस जीवाधार * से 
का प्रयोग सफल रहा है। इसका उप n 


भविष्य की लम्बी अन्तरिक्ष s 
किया जायेगा। 


जाने? 
सुविधा 
कम्पति 
एक हु 
गान ब्रि 
स्काई 
दिया ए 
उग आ 


यः शब्द हमें आतंकित करता है और फौरन 
हम एक ऐसे प्राणी के बारे में सोचने लगते 
हैं जो मृत्यु का प्रतीक है। परन्तु क्या सांप 
वास्तव में मृत्यु का प्रतीक है ? प्राचीन काल में 
भीसांव लोगों को काटा करता था और SAH 
जहुर से लोग मरते भी थे, लेकिन यूनातियों 
। ने इसे स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रतीक 
| माना था। भारतीय धर्म-ग्रन्थों में सांप को 
अन्यतम महत्त्व मिला है और इसे देवताओं 
| की श्रेणी में रखा गया है। 
दुनियां सांप की कुछ ही जातियां घातक और 
जल १ विषेली होती हैं । शेष जातियां विषैली नहीं 
होतीं। इन्हें पालना और इनके क्रियाकलापों 
। को देखना बड़ा रोचक लगता है । 
साप : एक घातक स्थिति 
र कोडारत सांप निश्चिय ही घातक होते 
हैं। ऐसे सांपों के निकट से गुजरना खतरे से 
खाली नहीं होता । जरासा व्यवधान भी इन्हें 
j Ha अेगाता है और फौरन ये पास से गुज- 
की पर भपट पडते हैं। 
कि oo देखकर बता पाना कठित है 
aie ier । मादा प्रायः नर 
होती है । नर की केवल पूंछ 


आर्तकित कलि वाला प्राणी 


किशोरकुमार सिह 
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ही अधिक लम्बो तथा नीचे से कड़ी होती है। 
ऋतुकाल में मादा के शरीर से एक विशेष 

गन्ध निकलंती है। नर इस गन्ध की ओर 
आकर्षित होता है और मादा का पीछा करता 
है । कुछ जाति के सर्पं मादा को अपनी ओर 
आकर्षित करने के लिए अपनी ठोढ़ो उसके 
बदन पर रगड़ते हैं। कुछ सांप मादा के आगे- 
आगे बहुत तीब्र गति से दोड़ते हैं और उसे 
आकर्षित करते हैं । 
इन्द्र युद्ध में सांप एक-दूसरे को काटते नहीं हैं | 
मादा को आकर्षित करके नर उसके | 
साथ qa जाता है और उसी स्थिति में. 
करीब डेढ़ घटे तक वह TA करता रहता 
है। हां, इस क्रिया की समाप्ति के पश्चात | 
सर्प मादा को छोड़कर चला जाता है; लेकिन || 
यदि क्रीड़ारत हो और मादा तथा उसके बींच | 
कोई तीसरा सांप आना चाहे तो वह उसे दूर || 
भगाने के लिए अपनी पूंछ से तीव्र दुर्गच्धयुक्त || 
पदार्थ निकालता है। कभी-कभी एक हो | 
मादा पर अधिकार करने के लिए दो सांप || 
aig युद्ध भी करते हैं । इस तरह लड़ते 
ये एक-दूसरे को काटते नहीं हैं। यदि | 
सांप दूसरे को चित गिरा देता है तो चित || 


कर लेता हे और भांग जाता हे | 
बच्चे भी : अण्डे भी 

सांपों के जोवन Ñ ag एक विचित्र बात 
है कि मादा बच्चे भी देती है और अण्डे भी । 
मादा अनिश्चित अवधि तक गर्भ धारण 
करती है। मादा के आन्तरिक ताप के आधार 
पर गर्भ का पोषण होता | उसका आन्तरिक 
ताप बाहरी परिवेश के तापक्रम के ही अनुसार 
घटता-बढ़ता रहता है। उन क्षेत्रों में जहां 
ठण्डक अधिक पड़ती है, मादा साल-डेढ़ साल 
तक गर्भ धारण किये रहती है, जबकि उष्ण 
प्रदेशों में यह अवधि अधिक से अधिक छह 
. माह होती है। 
मादा के पेट से बच्चा जब जन्म लेता है 
$ तो वह एक केल जेसी थेली में लिपटा रहता 
हैं । जन्म के बाद ही यह अपनी aga से 
बाहर निकल आता है । कुछ विशेषज्ञों की 


मादा को आकर्षित करके नर उसके साथ गुंथ जाता 
है और उसी स्थिति में करीब डेढ़ घण्टे तक वह 
नृत्य करता रहता हे 
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धारणा है कि यदि प्रसव 
गिरा हुआ सांप आने को हय Eana 0100० Chern arg के बाद मादा भौ 


ती हैं पी वह अपने बच्चों कट 
ही खा जाती है । कुछ अन्य विशेषज्ञों की र. 
इससे विपरीत है 
भिन्न-भिन्न जाति के सांपों में वर "धळ 


2 पे 
को संख्या भी भिन्न-भिन्न होती है 


साधारणतः मादाएं ६-१२ बच्चे तो दे i 
हैं, कुछ जाति की मादाएं एक साथ ८ | 

€० बच्चे तक देती हैं । 
अण्डे वातावरण से नभी सोख लेते हैं 

लेकिन अधिकांश मादाएं अण्डे देती हैं 
ये अनुकुल ऋतु ओर अनुकूल स्थान पर SS 
अण्डे देती हैं। अधिकांश जातियों की मादा टॅ 
अण्डे देकर चली जाती हैं । लेकिन कु 
जातियों में मादाए तब तक अण्डे सेती ail 
हैं जब तक उनमें से बच्चे निकल नहीं आते 
सांप के अण्डे एक ही रंग के नहीं DAT भिन. 
भिन्त जातियों में अण्डे का आकार और रा Ç 
भिन्न-भिन्त होता है । कुछ जातियों के अफे 
हलके सफेद होते हैं और कुछ के gail 
गुलाबी । | / 

अण्डे वातावरण से नमी सोख लेते हे caer 
यदि मौसम अनुकूल हुआ तो ये बड़ी तेजी॥| 
बढ़ते हैं । ,आगे 

जब अण्डे देने का समय आता दै त सहाय 
मादा बड़ी सतकता से उपयुक्त स्थान Fl निकर 
खोज करती है चक्रि सांप ठण्डे खून ala निकर 
प्राणी है, अत: वातावरण के ताप पर ही झे. दुनिय 
निर्भर रहना पड़ता है । अण्डे देकर माद पाकर 
उनके इर्द-गिर्द कुण्डली मारकर बैठी रहती फिर 
है | थोड़ी-थोड़ी देर बाद वह धुप में alg 
अपने शरीर को गरम कर लेती है, फिर वह 
अण्डों के पास जाकर कृण्डली मारकर मे लगत 
में बैठ जाती है । कोव 

अण्डे में से सांप के निकलने की प्रक्रिया | 
अनोखी है । अण्डे के भीतर जब बच्चा वि] WT 
सित हो जाता है तो उस समय उसके मुंह | भरर 


विज्ञात-तो चा 


देती हैं। 
पर (ष्ट. 
मादा २ 
न कु 
गी रहती 
| आते॥ 
। भिल. 
और a 
के aN) 
at 
लेते ll a 
aà! 
। आगे एक पेना दांत होता है। इसी दांत की 
| हैं तो| सहायता से वह अण्डे को चीरकर बाहर 
[त १ निकल आता है। लेकिन अण्डे से बाहर 
वा| निकलने से पहले काफी देर तक वह बाहरी 
ही $| दुनिया को देखता रहता है । जरा-सी आहट 
मांद पाकर वह फिर खोल में छिप जाता है 
l फिर अपना सिर बाहर निकालता है, और 
आर्क! भनुकुल अवसर देखकर बाहर आ जाता है। 


फरवर अण्डे से बा s 
र में लगता है। हर निकलते ही वह रेंगने 


कोबरा 
प्रिया 
fae, सांपों 
मुंह कै, भारत 


रा : सर्वाधिक घातक सांप 

a ae में यह उल्लेखनीय है कि 
रा सर्वाधिक घातक होता है। 

पया अन्य पूर्वी देशों में संपेरे अक्सर 
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इसका नाम तक आतं कित कर देता है । यदि अचानक यह पेड़ की शाखाओं से लिपटा दीख पड़े at 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


सड़कों पर कोबरे का नाच दिखाते हें । 

भारतीय कोबरा के बारे में यह प्रसिद्ध | 
है कि यह दिन में नहीं काट सकता । दिन | 
की रोशनी में प्रायः इसका मुंह बन्द रहता 
है। यह अपने बन्द मुंह से ही हमला करता 
है! Pes 
किंग कोबरा प्राय: जंगलों में ही देखा 
जाता है। यह छोटे-छोटे सांपों को भी खा. 
जाता है । भारत और ईस्ट इण्डीज के अति- | 
रिक्त अफ्रीका में कोबरा की विभिन्न जातियां 
पायी जाती हैं । कहते हैं कि मिल्न की म 
रानी किल्योपेट्रा ने कोबरा से अपने को ड 
कर आत्महत्या कर ली थी | कई स्थानों पर 
यह उल्लेख मिलता है कि भ्राचीनका 


राजनीतिक बन्दियों को मृत्युदण्ड देने के लिए 
कोबरा से डंसवाया जाता था | 
कोबरा की कुछ जातियां कई किलो 
मीटर की दूरी तक अपना त्रिष फेंकने में 
सक्षम हैं। अगर कोई भीमकाय जन्तु कोबरा 
की ओर बढ़ा चला आता है तो यह उसकी 
` आंखों को लक्ष्य करके अपना विष फेकता 
| है। इसका विष अत्यन्त घातक होता है 
और इसके प्रभाव से उस जन्तु की आंखें 
सदा के लिए बेकार हो जातो हैं। 
अफ्रीकी कोबरा की कुछ जातियां लम्बाई 
' में विश्व में सबसे अधिक होती हैं । एक जाति 
के सांप साढ़े चार मीटर तक लम्बे होते हैं । 
इसक्रा जहर अत्यन्त घातक होता हे । कहते 
हैं कि यदि यह आदमी को काट ले तो कुछ 
सेकण्डों में उसकी मृत्यु हो जायेगी । 
सांपों की दुनियां अनोखी है। ये केवल 
धरती पर ही नहीं, सागरों में भी पाये जाते 
` हैँ । समुद्री मार्ग से लम्बी यात्राएं करने वाले 
लोगों ने समुद्री सांप को देखा है। उन्होंने हलेल 
भी देखा है । ह्वल एक स्तनपोसी जन्तु 
लेकिन फिर भी वह जल में निवास करती 
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कुछ सांप तो इतने आकर्षक होते हैं कि जी चाहता है 


¦ असं 
इन्हें पकड़ ac लेकिन | मेत 
ले गये | इनमें सांप और हल भी थे। छ Fe 


को अपेक्षा समुद्र में खाद्य-सामग्री अधिक 1 अन्त 
इसके अतिरिक्‍त स मुद्र जी अधा रियों को अशि 
सुरक्षा प्रदान करता है । i 
समुद्री सांप | 
समुद्री सांपों का जीवन पूर्ण er) 
जलीय वातावरण के अनुकूल होता | 
आस्ट्रेलिया और एशिया के समुद्री विना 
पर ये काफी संख्या में मिलते हैं लेकिन a 
महासागर में इनकी संख्या नहीं के बरावर 
समुद्री सांपों की अनेक जातियां : 3 
गहरे जल में तेरने में ये सक्षम नहीं हैं 4 स्वेद 
जहां पानी छिछला है, वहीं ये काफी संर 
होते हैं। थलचर सांप की अपेक्षा इत 
जीवन भिन्न होता है, और ये ता 
विषेले नहीं होते । ये विभिन्न रंगों के है 
हैं। कुछ सांप तो इतने आकर्षक होते है 
जी चाहता है इन्हें पकड़ लें । 
लेकिन सांप शब्द आतंकित करता ह 
भले ही सांप विषेला न हो, फिर भी १ 
देखकर शरीर में भय उत्पन्न करने व 
सिहरन व्याप जाती है और हाथ-पांब % 
होने लगते हैं । फिर भी यह प्रश्‍न वच रहत) 
कि क्या सांप वास्तव में मृत्यु का प्रतीक है १ 


fee 


. पल | 


¦ ग्रंथियां (एक्लाइन ग्लेण्ड्स) और मेघोत्सर्ग 


मारी त्वचा एक कवच के समान है जो 
शरीर की रक्षा करता है। त्वचा में 
असंख्य छोटे-छोटे रंध्र होते हैं। ये रंध्र वास्तव 
में त्वचा के नीचे छिपी कुण्डली के आकार को 
सूक्ष्म नलिकाओं के खुले सिरे हैं । ये नलिकाएं 
qaaa (डमिस) में स्थित छोटी-छोटी 
स्वेद प्रंथियों से प्रारम्भ होती हैं । त्वचा के 
eat से, गरमी के मौसम में जो खारा द्रव 
निकलता है वही स्वेद या पसीना कहलाता है। 
त्वचा के नीचे दो प्रकार की ग्रंथियां होती 

हैं जिनसे पसीना निकलता है---स्वेदोत्सर्गी 


3 


4 


`~ 


६ ग्रंथियां (एपोकलाइन ग्लेण्ड्स)। अधिकांश स्वेद . 
| स्वेदोत्सर्गी ग्रंथियो से ही निकलता है। शरीर 
है! में लगभग बीस लाख से पचास लाख तक 


स्वेदोत्सर्गी ग्रंथियां होती हैं । यूं तो ये.ग्रंथियां 


ह| सारे शारीर में फैली होती हैं लेकिन पीठ, 


वक्ष, मस्तक, हथेलियां पैरों के तलुए ब बाहों 
के नीचे अपेक्षतया अधिक होती हैं। इन 
ग्रंथियो से पसीने के रूप में जो द्रव निकलता 
है, वह गंधहीन व रंगहीन होता है । इस द्रव 
क वाप्पीभूत होने से शरीर ठंडापन महसूस 


करता है। 


भय, ददं और कामोत्तेजना को अबस्था में 

पसीना 

गंधोत्सर्गी ग्रंथियां स्वेदोत्सर्गी ग्रंथियों 

= aN बड़ी हो ती हैं ओर शरीर में 
की सख्या कम होती है। गंधोत्सर्गी ग्रंथियां 
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' भी होती हैं जिन्हें तैल ग्रंथि या त्वग्वसा 
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शरीर के बालों वाले भागों में होती हैं और 
विशेषकर बगलों में। ये ग्रंथियां यौवन के 
आरम्भ से हो सक्रिय हो जाती हैं ओर तब 
तक सक्रिय बनी रहती हैं जब तक यौन ग्रंथियां 
निष्क्रिय नहीं हो जातीं। भय, ददे, कामोत्तेजना 
को अवस्था में इन ग्रंथियो से पसीना निकलता 
है। इन ग्रंथियों से निकले पसीने में वस्तुतः 
कोई गंध नहीं होती | त्वचा को सतह पर 
वास करने वाले बैक्टीरिया द्वारा विघटन होने 
पर पसीने में बू आ जाती हे । 

पीत-रक्त रंग का एक चिकना पदार्थ 

उक्त दो प्रकार की स्वेद ग्रंथियों के | 

अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की स्वेद ग्रंथियां || 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पीत-रक्त रंग का एक चिकना पदार्थ सीबम _ 
बनाती हैं। यह सीबम ही इन ग्रंथियों से | 
निकलकर हमारी त्वचा को चिकना रखता 
है। यह एक वसीय पदार्थ है। शरीर के उन | 
भागों पर जहां आक्सीजन भौर सूर्य का 
प्रकाश नहीं पहुंच पाता,सीबम विघटित होकर 
वसा-अम्लों में बदल जाता है | ये वसा-अम्ल 
दुर्गस्धयुक्त्त. होते हैं। तेल-ग्रंथियाँ या तो 
रोमगतं (हेयर फालिकल) से युक्‍त रहती 
अथवा मस्तक, पलक की ओर के भीतरी को 
नाक. वे मुख के चारों ओर ये पा 


की 


| 
| 
|| 


कुछ परेशानी का अनुभव होता हो। लेकिन इस 
क्रिया में बाधा डालने से शारीरिक क्षति 
हो सकती है। पसीना आना उतनी ही 
स्वाभाविक व आवश्यक क्रिया है जितनी 
इवसन। कुछ, यद्यपि लाखों में एक, ऐसे व्य क्ति 
भी होते हैं जिनमें स्वेद ग्रंथियां नहीं होतीं । वे 
वास्तव में काफी अक्षम होते हैं। शरीर के 
ताप का नियमन करने, पानी और नमक का 
संतुलन बनाये रखने, त्वचा को नम व मुलायम 
रखने तथा शरीर से अनावश्यक पदार्थों को 
` बाहर निकालने के लिए पसोना आना 
` परमावश्यक है। 

पसीना अधिक तो नमक अधिक 

गरमी के मौसम में अतिरिक्त नमक खाने 
i 4 की साधारणतया आवश्यकता नहीं होती । 


हो सकता है पसीना भागे AN TFT A H (| fe ate al ऐसा है कि जिसमें पसन! 


बहुत आता हो तो नमक की मात्रा कुछ a 
देना अच्छा रहता है। गरमी के मौसम में य| 
कठोर शारीरिक श्रम या बहुत अधि, 
व्यायाम किया जाये तो पसीना आने से काष्ठ 
मात्रा में सोडियम का ह्लास होता है औ. 
फलस्वरूप व्यक्ति को कोई रोग हो सकता है| 
शरीर इस क्षति की आंशिक पूर्ति कुछ दिनों 
कर लेता है। यदि प्रतिदिन कठोर परिश्रम 
किया जाय तो कुछ दिन में शरीर इस क्षी 
की पूर्ति करने का अभ्यस्त भी हो जाता है| 
यदि नमक अधिक खाया जाए तो उसका 
उत्सर्जन बहुत आवश्यक है, क्योंकि शारीर हूक 
सोडियम के आधिक्य से रक्त-चाप बढ़ सकत! H 
है और कुछ प्रकार के हृदय-रोग है| | 

सकते हैं । § 


वर्ष का 


में आपके पास आता है 
पता बदलने की 


अपने डाकघर से इसकी व्यवस्था कर लें | 


ग्राहकों से निवेदन E 

ग्राहकों से निवेदन | 

विज्ञान-लोक को एक प्रति का मुल्य ७५ पेसे है । एक वर्ष का शुल्क & रुपये, दो 

१६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) है । | 

पत्न-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें | विज्ञान-लोक जिस लिफा | 
, उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी रहती है। 


सूचना हमें एक मास पूवं प्राप्त होनी चाहिये । इसके लिए तह 2 
और पुराना, दोनों पते भेजें | यदि छह माह ` 


दिलात नये ग्राहकों को मनी-आडंर कुपन पर अपना नाम, पुरा पता तथा किस अंक iai 
-लोक भेजा जाय, यह्‌ अवश्य लिखना चाहिये । ह 


। पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) कराते समय मनी-आड 
| कन पर अपना नाम, पूरा पता, ग्राहक संख्या लिखने की कृपा करें । 


विक्रय-व्यवस्थापक 
विज्ञान-लोक, हास्पिटल रोड, आगरा-३े 
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से कम के लिए पता बदलवाना हो, तो कृपरा 
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फिओक्तिस्तोब 

के अन्तरिक्ष यान का रूप और आकार 

उसके शोध और सेवा यत्त्रों के आकार 
और स्वरूप द्वारा प्रभावित होता है। अन्तरिक्षः 
विज्ञान में यान का रूप उस तरह निर्धारित 
नहीं होता जिस तरह कि उड्डथन में होता 
हैं। उड्डयन में विमान का रूप वायुगति- 
विज्ञान द्वारा निर्धारित होता है। विमान- 
डिजाइनरों ने बहुत-सी विभिन्न योजनाओं 
की परीक्षा के बाद ही अगले बिग और प्रचलित 
टेल यूनिट वाले बिमान को चुना apy 
बाह्य अन्तरिक्ष में वायु का प्रतिरोध नहीं 
होता, इसलिए सिद्धान्ततः अन्तरिक्ष यान का 
रूप केसा भी हो सकता है । हमारे स्पुतनिकों, 
ल्युनिकों और अन्तरग्रहीय स्टेशनों की याद 
कोजिए । वे रूप में एक-दूसरे से बहुत ' 
भिन्न थे। 

जहां तक एक पूरे यान का सम्बन्ध है, 

यही बात है । उनके निर्माताओं के सामने 
सृजनात्मक प्रयास के लिए यहां बहुत अधिक 
अवसर हैं । लेकिन एक अन्य क्षेत्र में विमान- 
डिजाइनरों की तरह वे भी सीमाबद्ध हैं। 
वह क्षेत्र है अन्तरिक्षयान के एक भाग 
(यन्त्र-भाग) के रूप का चुनाव । उसका 
रूप इस बात से निर्धारित होता है कि 
डिजाइनर उसे तथाकथित तटीय पद्धति से 
उतारना चाहते हैं या क्षेपण पद्धति से। यदि 
रूप गोलाकार है Sar कि वोस्तोक या. 
वीनस-४ के यन्त्र-भाग का था, तो वह केवल 
क्षेपण पद्धति से ही उतर सकता है, क्योंकि | 
जो वस्तु बिलकुल गोलाकार हुँ, वह केवल 
खिचाव की शक्ति के अधीन हो सकती है, चाहे | 
उस वस्तु का कोई भी पंख उड़ान की दिशा 
के सामने क्यों न हो । इस स्थिति में अतिभार 
का आकार केवल इस बात से मर्यादित होता. 
है कि वायुमण्डल में यन्त्र-भाग के प्रवेश का | 


कोण क्या होगा। | a 
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हरणार्थ वह अधिशंकु की तरह है (जैसा 
fe अमरीकी जेमिनी केपसूलों का था) तो 
इस तरह के यन्त्र को, सन्तुलन का एक निश्चित 
परिमाण होने पर, जो गुरुत्वाकर्ष ण-केन्द्र की 
एक अनुरूप व्यवस्था से उपलब्ध होता है, 
उदुवहन मिल सकता है। यदि इसके साथ ही 
एक नियंत्रण व्यवस्था भी फिट की गयी है, 
तो इस रूप वाला यन्त्र उद्वहन की दिशा 
और आकार को बदल सकता है, और इसीलिए 
उतार के गति-मार्ग को नियंत्रित और प्रति- 
भारों को मार्यादित कर सकता है। यन्त्र की 
छोटी बायुगातिक मात्राओं तक के साथ ३-४ 
प्रतिभार रखे जा सकते हैं (अधिक नहीं) और 
वे यान (जब कक्षा में डाल दिया जाता है) की 
अपेक्षा कम हैं। 

अन्तरिक्षयानों के डिजाइन और रूप के 
भेदों को दो मुख्य बातें निर्धारित करेंगी । एक, 
| यानों के राकेट-स्टेजों सें पावर-सप्लाई 


/ और दूसरी, उड़ान की अवधि । चन्द्रमा की 


यात्रा के लिए बने यान, मेरे विचार से, मुख्य 
रूप से ऐसे राकेट-स्टेजों का उपयोग करेंगे जो 
रासायनिक इंधन से, आक्सीजन और हाइड़ो 
कार्बन से या ऐसे अन्य रासायनिक उपादानों 
से काम करेंगे जो काफी उच्च मध्यवर्ती धक्के 
प्रदान कर सकते हैं । इस स्थिति में रासायनिक 
राकेट-स्टेज यान के आकार और भार के 
बहुत बड़े भाग को घेरेंगे । उदाहरणार्थ, यदि 
पृथ्वी के एक उपग्रह की कक्षा में इस तरह के 
यन्त्र का भार १००-२०० टन होगा, तो पृथ्वी 


आपके अन्तरिक्षयान में काफी बड़ी क्षमता के अण- 

afta युनिट रखे हुए हैं । अब आप मंगल के धरातल 

से fam ९० किमी दूर हैं । अन्तरिक्षयान को कक्षा 

में छोड़कर आप लेंडिंग माड्यूल में बेठ गये हैं । 

कुछ ही देर बाद आप मंगल के धरातल पर उतर 

जायेंगे । फिर आप उन नहरों को खोजेंगे जिनके 
बारे में अब तक पढ़ते आये हैं 
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| | पर लौटते समय उसका भार ५-७ टन हा रह है (वह wae भी होता है) 

i जायेगा, क्योंकि बाकी भार इंधन जलने कार्य यान को चलाना होता है। उसके 
से gaa पदार्थों और परिव्यक्त स्टेजों के नेविगटर आता है, जो यह जानता है| 


रूप में, पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच के गति- 
मार्ग पर, चन्द्रमा के क्षेत्र मे ओर उसको 
सतह पर बिखर जायेगा। 
मंगल और शुक्र को उड़ानों के 
अन्तरिक्षयान चाहिये ? 
ह मंगल और शुक्र को उड़ानों के लिए बनने 
| ` वाले अन्तरिक्षयानों के सम्बन्ध में मुझे यह 
कहना है कि इस समय जो चीज सबसे अधिक 
व्यावहारिक मानी जाती है वह है आवश्यक 
द्रुत गतियों की गारण्टी के लिए एलेक्ट्रोजेट 
इंजनों-विद्युदणु और प्लाज्मा-का उपयोग 
जिससे कि ये यान ग्रहों की उड़ान के गति मार्ग 
के लिए पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों की कक्षाओं 
को छोड़ सके, ब्रेक लगा सक ओर उस ग्रह के 
इदेगिदें की कक्षा में प्रवेश कर सके । परन्तु 
तुरन्त यह प्रश्‍न उठता है, इन इजनों के 
/ लिए आवश्यक विद्युत शक्ति केसे प्राप्त की 
जायेगी ? 
जाहिर है कि काफी बड़ी क्षमता के 

भणूशक्ति थूनिटों को रखना आवश्यक होगा । 
इसलिए एक चन्द्रयान जहां कुछ-कुछ मौजूदा 
राकेटों की तरह का दिखायी देगा, जिनमें 

तरिक्षयन्त्र अगले भाग में होता है, वहां 
मंगल ओर शुक्र की यात्रा करने वाले यान 
बादबानों को तरह के दिखायी देंगे जिनमें एक 
सिरे पर पावर-यूनिट रहेगा और दूसरे पर 
रिहायशी स्थान और यन्त्र-कक्ष होगे । ये 


Ea 


>>: 


लिए कंसे 


naii 


= 
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हें नायेंगे, क्योंकि जेनेरेटर का अनुपात 
बराबर नहीं हो सकता । 


नों के वर्णन के प्रयास हो रहे हैं । 
यान के कमाण्डर का उल्लेख होता 
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कम्प्यूटर को HA कास में लाया जाता है 
मार्ग की योजना केसे बनायी जातो! 
एक डाक्टर भी होता है जो संचालक इर 
स्वास्थ्य की देखभाल करता है । संचालक? 
के अन्य सदस्यों में किसी कारण प्राय: ज्यो 
fag का भी उल्लेख रहता है । | 
आरम्भ में मंगल ओर शुक्र पर दस से ब 
व्यक्ति नहीं भेजे जा सकेंगे 
वस्तुतः मेरे विचार में, स्थिति a 
भिन्न होगी। इस बात से इनकार नहीं = 
जा सकता कि संचालक दल के एक सदस 
यान चलाना होगा, और किसी व्यक्ति! 
जहाजरानी की समस्याएं सुलभानी हो 
स्वाभावतः मार्ग की योजना बनाने के # 
न केवल आकाशों का अच्छा ज्ञान आवर 
है, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन wall 
बल्कि खगोलीय गति विज्ञान, arti 
व्यावहारोपयोगी बनाने की पद्धतियों, विद 
कम्प्यूटरों की सहायता से जहाजरानी 
समस्याओं के समाधान और मापों की प्र 
णिकता को आंकने की पद्धतियों का भी T = 
ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए शायद ga 
विशेषज्ञता आवश्यक होगी । लम्बी od 
लिए बनने वाले यानों में चिकित्सक भह 
जीव वैज्ञानिक भी रखने होंगे, जो यार्ग जल क 
रिहायशी स्थान में जीव-विज्ञानी माध्यम ड अ 
उपयुक्त स्थिति और संचालक दल केर 
की देखभाल करेंगे । क पर 
परन्तु पूर्वोक्त विशेषज्ञों में से किसी (जा सव 
का भी प्रशिक्षण केवल एकांगी नहीं ही 
क्योंकि उस स्थिति में, उदाहरणाथ शुर 
यात्रा केलिए, विभिन्न प्रकार के कोई ५०-१९ 
विशेषज्ञ आवश्यक होंगे । यह चीज स्प 
कि भार के जो मान स्वीकार किये जा. 


q 


taz i भावना हे कि एक बड़े अन्तरिक्षयान में कुछ वायुयान भी शुक्र तक ले जाये जायेंगे”“शु क्र का 


उड़ातों। 


i अनुरूप होने के लिए और भोजन और 
Bap खपत को ध्यान में रखते हुए इतने 
स्वास्थ भयान दल को ले जाना शायद ही 
“व हो सकेगा । आरम्भ में तो मंगल या 


करप 
सी E a G से अधिक व्यक्ति शायद ही भेजे 


Ry © 

e भथ यह है कि उनमें से प्रत्येक 
ऐना हा पक सभी विषयों का ज्ञान 
d * अर्थात हर सदस्य को कई क्षेत्रों 


अपना वायुमण्डल है भोर ये वायुयान शायद वहां उड़ सकेंगे" ** 


में पूर्णतया दक्ष होना होगा । उदाहरण के 
लिए अभियान या अन्त रिक्षयान का कमाण्डर 
साथ ही एक पायलट और नेविगेटर भी हो _ 
सकता है । 

यदि वह एक इंजीनियर भी हो तो 
बहुत ही अच्छा रहेगा | दूरस्थ ग्रहों को 
यात्रा के लिए केवल एक विषय को _ 
विशेषज्ञता ही पर्याप्त नहीं है, कुछ अन्य 
विषयों का ज्ञान भौ जरूरी है । 
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a दो वर्ष बाद जब azq ५ राकेट 
तीन अमरीकी अन्तरिक्षयात्रियो को 
चन्द्रमा की ओर भेज देगा तो इस चन्द्रयात्रा 
सम्बन्धी समुची योजना को फ्लोरिडा के जान 
एफ. केनेडी स्पेस सेण्टर के अन्तरिक्ष अभियानों 
के निदेशक रोवको ए. पेट्रोन नियन्त्रित 
करेंगे | 
किसो भी अन्तरिक्ष अभियान की सफलता 
असफलता अधिकांशतः उस अभियान के 
नियन्त्रक पर निर्भर करती है। इस बात से 
हो हम यह अनुमान कर सकते हैं कि पेट्रोन 
जसे व्यक्ति पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। 
आइए इनसे मिलें और कुछ पूछें। 


अन्तरिक्ष अभियानों के निदेशक के रूप 
में आपकी कोन-कोनसी जिम्मेदारियां हैं 


जिम्मेदारी का मतलब बहुत गूढ़ होता 
है। यह पूछिए कि मेरी देखरेख की सीमा में 
क्या-वया आता है । में अन्तरिक्ष अभियानों 
से सम्बन्धित उपकरणों की देखरेख करता 
ह । हां, अन्तरिक्ष अभियान की योजना बनाने 


राकेट 
र अन्तरिक्षयान। लेकिन यदि पृथ्बी पर 
इलेक्ट्रानिक उपकरणों द्वारा अन्तरिक्षं यान 
नयन्त्रण नहीं किया जायेगा तो वह 
शुन्य में भटक जाथेगा। 
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काम करते हैं 


लगभग १००० SAAT और ८ 

वे लोग जो ठेकेदारों की ओर से कायं ३ 

। हमारी नीति के अनुसार प्राय: सभी + 

ठेकेदार करते हैं ओर सरकारी कर्मचारी इ 

कार्यो की जांच-पड़ताल करते हैं । | वह 

| हम 

नये सेटने ५ राकेट के सम्बन्ध में आए का 

केसा अनुभव हुआ | चा 

| 

पहली परीक्षण उडान & नवम्बर १६६ 

को हुई। अभियान सफल रहा | कुछ कठिन 

भी थीं। हमने अभियान की सफलता 

लिए बड़ा परिश्रम किया । हमने पहले। 

काफी पूर्वाभ्यास किया था । लेकिन दुनिया 

लोगों को क्या मालूम । टेलीविजन पर ते 
जो कुछ देखा वही सव कुछ नहीं था | 


eq 


| 

= | 
वे कॉनसी कठिनाइयां थीं | उड़ा 

राकेट और अन्तरिक्षयान देश में भिः 
भिन्न स्थानों में बनते हैं। देश के भ राके 
अलग भागों में निमित उपकरणों को 
केनेडी में ही जोड़ा जाता है। उपकरण च 
होते हैं, और उनके सम्बन्ध में पहले से 
विशेष जानकारी नहीं होती । यही बात 
aza ५ राकेट के सम्बन्ध में थी। ल! 
हमारी टीम ने मुश्किलों को आसार | 
दिया | 


ट और 
कया भविष्य सें संटन ५ किस्म कें 7 प्रक्षेप 
का प्रक्षेपण कुछ आसान होता जायेगा | ने 


à s लेकिन इसके समारे «8 भार SM Pl Nooi CBA केतविलक्ळ्होती हैं। हालांकि यह 
th 


बढ़ी है । 


ख्याल है ? 


| हमारा ज्ञान बढ़ेगा ही । लेकिन इस तरह के 
| कार्य में कार्यक्षमता का निरन्तर विकास होना 
Y चाहिये। इस बात को हम 
। समभते हैं । 
| चन्द्रमा की ओर प्रक्षेपण के विषय Ñ 
। आपका क्या ख्याल है ? 

| चन्द्रमा की ओर मानव को प्रक्षेपित 
= करना एक अद्भुत बात होगी। अन्तरिक्ष 
Fp यात्री जिस अन्तरिक्ष यान से यात्रा करेंगे वह 
: अनोखा ही होगा। उस समय तक हमारा 
T जान काफी बढ़ चुका होगा । 


क्था राकेट प्रक्षेपण और अन्तरिक्ष में 
| उड़ान भरना आप लोगों की दिनचर्या है ? 


में हि 
F | भाय: ५० बार डेल्टा 


| राकेट प्रक्षेपित किये गये 
[को 
i हैं। हालांकि इतने प्रक्षेपण 
हि 4 त अधिक होते हैं, फिर 
भी प्रत्येक प्रक्षेपण के समय 


ald 

काय कुशलता की अपेक्षा 

a होती है। 

सात * ry ek 

! किसी भी प्रक्षेपण के 

थए हम यहां रात में आयें 

xd न अगली सुबह राकेट 

at! म D ae GERRI 
गही है। प्रत्येक प्रक्षेपण के 

कुछ नयी 


बाद के प्रक्षेपणों के बारे में आपका कया 


एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो 
"gg आसान लगता है । प्रत्येक प्रयत्न के वाद 


अच्छी तरह 


(rr ne 


जान लेने के बाद भी कि मानव को अन्तरिक्ष 
म भेजा जा सकता है, यह आवश्यक है कि 


हेम अपनी कार्यकुशलता बढ़ायें । aga- 
उलभने हैं इस काम में । 
केट छोड़े जाने से पहले की कुछ कठि- 


नाइथों की चर्चा करेंगे ? 


Ute छोड़ने से पहले लाखों-करोड़ों 
छोटे-बड़े उपकरणों का परीक्षण करना 
अनिवार्य होता है। कुछ परीक्षण घातक होते 
हैं जिन्हें करने से पहले उस क्षेत्र को खाली 
करना पड़ता 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


लेकिन आपके उत्तरदायित्व की सीसा 
क्या है ? 


| 

| 

| | 

आप इस तरह समभ लें कि जब उपकरण | 

यहां आ जाते हैं तो मेरा उत्तरदायित्त्व बढ़ने 

लगता हे । मुझ इसे तब तक निभाना पडता 
हे जब तक कि राकेट पेड छोड़ नहीं देता | 


(a3 हुए दायें) रोक्को ए पेद्रोन 


gen 


Ref AESH मह॥०बे नि व 6) है. जो Uy, 
को (या समानव यान को) नियन्तरि 


करते हैं | 


` जहां उपकरण? es 
क्षेत्र मेरे उत्तरदायित्व को सीमा में नह 
आता लेकिन हमारे आदमी कारखाना में 


निर्माणाधीन उपकरणों को देखने जाते हैं! वे 
कहां जाकर यह देखते हैं कि जो उपकरण बन तो फिर अभियान की सफलता के aR 


रहे हैं, क्या वे ठीक हैं और उनसे सम्बन्धित आप एक अजीव तरह का सन्तोष अनुभव| 
परीक्षण सफल रहेंगे। एक सीमा तक हम करते होंगे ? | 
उपकरणों की डिजाइन को भी नियन्त्रित करते 
हैं। क्योंकि यह हमें ही देखना होता है कि 
सफल परीक्षण के लिए उपकरण का डिजाइन 

कैसा होना चाहिये | समानव अन्तरिक्षयान जब तक लौट ag 

कया राकेट के प्रक्षेपण के बाद भी आपकी आता तब तक सन्तोष कहां | 

जिम्सेदारियां बनी रहती हैं ? 


लेकिन अभियान की सफलता से पहले 
हमें अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता हू 


हू है « --प्रस्तुति : वीना पाण्डेय; छायाचित्र, 
प्रक्षेपण के बाद भी उन उपकरणों की यू.एस.आई.एस., TE 


“आधिटिस' अनुसन्धान में भारतोय डाक्टर का सहयोग 


pare SERRE user 


एक भारतीय डाक्टर श्री के. डी. शाह सहित लीड्स विश्वविद्यालय के एक अनुसन्धान दल ने ‘anti 
few’ रोग के कारणों की खोज की है। डा. शाह इस समय वहां Ave जेम्स चिकित्सालय में हैं। ag 
से पता चला है कि जब शरीर के जोड़ों पर भार अधिक पड़ता है तो वहां तरल देहरस अधिक मात्रा 
बनने लगता है जिससे मशीन की तरह चिकनाई निकलती है । यही चिकनाई जब अधिक एकत्र हो जा 
हैं तो 'आश्रिटिस' जैसे रोग हो जाते हैं । परीक्षण से प्राप्त परिणामों से इस प्रकार के रोगों का त 
निदान निकालने में बड़ी सहायता मिलेगी । 


सक्सीनिक अम्ल 


सकक्‍्सीतिक अम्ल से कई महत्त्वपूणे औपध रसायनों का निर्माण होता है। न केवल iaf 
[| सीर रसायन, अपितु प्लास्टिक, लेपन पदार्थों आदि के व्यापारिक उत्पादन में भी सक्सीतिक अर्स्त 
| ari भूमिका होती है। देश में अभी तक इसका निर्माण होते नहीं सुना गया है और पूरी आर्ष | 
ह्मे विदेशों से ही मंगानी पड़ती है । इसी दृष्टि से केन्द्रीय विद्यत-रसायन अनुसन्धान 
कुड़ी में इस अम्ल के निर्माण की एक प्रक्रिया विकसित की गयी है i इस प्रक्रिया में विद्युत मं 
अपनाथी गयी है और इसके लिए मैलेइक अम्ल अथवा फ्यूमेरिक अम्ल को लिया जावा ६ 
$ लिए उपयुक्‍त संयन्त्र और मशीनें आदि तैयार की जा चुकी हैं और इन्हें व्यापारिक ad 
न पूर्णतः संतोपजनक पाया गया है । me | 
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me 
g 

मात्रा i 
हो भा 
का स 


UME १६६८ 


दय रोगियों की संख्या में कमी करने के 
लिए मुख्य उपाय यह है कि व्यापक पेमाने 
पर लोगों की मेडिकल जांच बराबर करायी 
जाती है ताकि हृदय और वाहिका रोगों का 
प्राथमिक अवस्था में ही पता लगाकर इलाज 
किया जाय । डावटरों की जिम्मेदारी है कि वे 
हर रोगी की, चाहे उसकी बीमारी कुछ भी 
क्यों न हो, हृदय और वाहिका को सक्रियता 
की जांच करें। सभी किर्लातकों में हृदय, 
गठिया के विशेष विभाग होते हैं। कुछ बड़े शहरों 
में प्रयोगात्मक आधार पर हृदय, गठिया के 
बाहरी रोगी विभाग खोले गये हैं। gaa- 
वाहिका रोगियों के लिए, खासकर गठिया 
रोगियों करे लिए विशेष सेनेटो रियम खोले गये हैं। 
खराब टांसिल, अर्थराइटिस, ऊपरी 
सवांस नलियों का केटार तथा अस्थिक्षय के 
स्थायी रोगियों, को मेडिकल देखरेख में रखा 
जाता है। हाइपरटेंशन (अतिरुधिर-तनाव) 
के रोगियों को अस्पताल में भर्ती कर लिया 
जाता है। 
हृदय वाहिका सक्रियता को नियन्त्रित 
रखने वाली दवाओं की संख्या बढ़ रही है और 
उनका उत्पादन बड़े पेमाने पर हो रहा है | 
के a के घटों में कमी, ऑटोमेटिक तथा 
x E के कारण काम का हलका होना, 
ल ओर सड़कों पर शोर का कम 


आई. अग्रानोव्स्की 
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होना, सिगरेट और नशा पीने के खिलाफ 
संघर्ष, सन्तुलित भोजन तथा व्यक्तिगत- | 
स्वास्थ्य रक्षा के नियम पालन के फायदों का || 
प्रचार, येसभी ऐसी बातें हैं जिनके का रण हृदय | 
वाहिका रोग की रफ्तार कम हो रही है । 
सोवियत संघ में इसके कारण बीमारी | 
और मृत्यु की दर (प्रति १००० के हिसाब से) | 
संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों | 
से कम है । | 
HAL की रोकथाम 


ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला है जिससे पुराने | 
केसर का इलाज किया जा सके । वेज्ञानिक 
इस समस्या पर काम कर रहे हें । इसीलिए| 
केसर की रोकथाम और प्रारम्भ में ही इसका । 
पता लगाने पर बहुत जोर दिया जाता हे; 
और इसका तरीका यह है कि बड़े पमाने पर 
सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। 
ट्यूमर पूर्व की बीमारियों को कॅसर के विशेष 
गहरी रोगी क्लिनिकों में रजिस्टर पर Sif 
कर लिया जाता है। ये क्लिनिक प्राथमिक | 
अवस्था में केसर की रोकथाम के सभी 
आधुनिक तरीकों को काम में लाते हैं। | 
केसर के विशेष बाहरी रोगी विभागों 
अस्पतालों और संस्थानों के अलावा AHH RY 
साधारण अस्पतालों और क्लितिकों में भी 


तथा मिले-जुले तरीकों से किया जाता है। 
१९६६२ में अस्पतालों में २८ हजार से अधिक 
॥ केसर के रोगियों के लिए जगह थी । युरेशिया 
| का आनकालोजी यानी ट्यूमरो के इलाज का 
' सबसे बड़ा प्रायोगिक और चिकित्सा केन्द्र 
| मास्को में बन रहा है। यह केन्द्र बीस हेक्‍टर 
क्षेत्र में होगा । 
' कसर पैदा करने वाली चीजों का असर 
` दूर करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा 
' है। सोवियत संघ के सावेजनिक स्वास्थ्य 
| ` मंत्रालय द्वारा एक विशेष कमेटी नियुक्त की 
' गयी है, जिसका काम विभिन्न खाद्य पदार्थों 
. तथा हर नयी ओषधि के केंसरजनक असर की 
छानबीन करना है। किसी औषधि के बारे में 
अगर तनिक भौ सन्देह हुआ तो उसकी बिक्री 
फौरन बन्द कर दी जाती है। कमेटी ऐसे 


संसार में कहीं भी चिकित्सा-विज्ञान ने ऐसा कोई तरीका नहीं निकाला 

है जिससे पुराने केसर का इलाज किया जा सके। वैज्ञानिक इस समस्या 
पर काम कर रहे हैं, इसीलिए केसर की रोकथाम और प्रारम्भ में a 

> इसका पता लगाने पर जोर दिया जाता है 


कि र विभाग होते । इत संस्थानों मं म्य उपाय करती है कि कार खानों के कब विभाग होते हैं। इन संस्थानों में दुदेम्य उपाय करती है कि कार खानों के 


ट्यूमर का इलाज दवा, AS, SCRA TE E AEE किया जा 
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x 


केसर, 


ae = पु x q aR र्‌ 
जलाशयों में सड़ी-गली खतरनाक चीजें बाके č a 


न मिलने पायें। आया 
सोवियत मेडिकल कमियों ने हवा, अस. न 
रिक्ष और पानी के नीचे न्युक्लियर परीक्षण ठोके द 
पर प्रतिबन्ध लगाने की मास्क्रो सन्धि न i 
स्वागत किया था । यह afa सोवियत संघ, at 
संयुक्‍त राज्य अमरीका और ब्रिटेनमें हुई at cat 
और इस पर संसार के लगभग सभी देशों हे दिया: 
हस्ताक्षर थे। | = 
पोलियो और मीठी गोली pe 
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं हर सा. 
व्यापक पेमाने पर सभी लोगों को अनिवार निकाह 
टीका लगाने का काम करती हैं । aahi अनेक 
वैज्ञानिक अल्बर्ट बी. सेबिन ने एक संवा हैं, a 
का आविष्कार किया था जिससे सोविय शारी 
वेज्ञानिकों युमाकोव और स्मोरोदित्पेग प्रकार 
ने १९५९-६० में पोलियो, सहायः 
रोधी टीका निकाला at संघ : 
१९६० में सोवियत संघे, के परि 
१० करोड़ से अधिक लोगों छूत के 
को दिया गया | तब से कृत र 
मिलाकर १२ करोड़ ६/ टाइफ 
लाख लोगों को यह aa kaa 
दोहराया जा चुका है। गोल 
ह एक मीठी गोली है| तथा : 

जिसे खा लेने पर पोलियो VIA 
से बचाव हो : ayer f 
इसका इंजेक्शन शायद @ भिक 


स 


१९५९ के बाद से कभी श 
बीमारी की हवा नहीं पेली! 


इक्का-दुक्का ही कभी देखी 
में आता है। ; 


केस |. सोवियत याती टीका बहुत सस्ता 


Tah a और बहुत AA- देशों 
TRl जाता है मगर इसके लिए RN का पालन 
„बहत जली है। १९४९ के बाद चार 
बरसों में सोवियत संघ ने २६ दशा म 
रीक्षण| ठोके की १५ करोड़ ३० लाख UH भेजी हैं । 
ध का रोकथाम के अन्य उपायों में एक महत्त्व- 
त संघ, पूर्ण उपाय यह है कि शिशु संस्थानों में दूध 
हुई थी चलाई करने से पहले उसे क्षतिरहित कर 
रेशों के दिया जाता है। जिन लोगों का पोलियो रोग 
a सम्पर्क रहा हो उन्हें २० दिन तक शिशु 
। संस्थानों में नहीं जाने दिया जाता । 
Cy] पोलियो का असर दूर करने के उपाय 
fran निकाले और काम में लाये जा रहे हैं। इसमें 
मरीन अनेक प्रकार की चिकित्सा विधियां शामिल 
संव, जैसे दवाएं, चीरफाड़, मिट्टी का लेप, 
fay शारीरिक व्यायाम और मालिश आदि । सभी 
facta प्रकार को मेडिकल सहायता की तरह यह 
लियो. सहायता भी निःशुल्क दी जाती है। सोवियत 
ला जे|संघ में विशेष सेनेटोरियम हैं जहां पोलियो 
संध | के परिणामों का इलाज किया जाता है। 
लोगं हत के रोग 
aR) हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया और 
ड़ ६०|८।इफायड बुखार को सोवियत संघ में जड- 
टीक पूल से खत्म कर दिया गया है। डिपथी रिया, 
है। 'लाल बुखार, रति-रोग, क्षय-रोग, टिटनस 
गोली है तथा अन्य बीमारियां बहुत कम हो गयी हैं । 
गोलियों E रोगों की रोकथाम के लिए सामाजिक 
1 eu विशेष मेडिकल उपाय किये जा रहे हैं | 
पद ही भिका लोग अब साफ-सुथरे और बड़े 
हो। e रहते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, और 
भी झं उरे कोटाणुरहित पदार्थों से तैयार किया 
फैली। od भोजन खाते हैं जिसकी जांच-पड़ताल 
का वै| SL बाजारों तथा भोजनालयों में विशेष 


र कारी सफाई इंस्पेक्टरों द्वारा की जाती 
दह दणदल जो म द्वारा को जाती है । 


E शोत हैं, सुला दिये गये हैं ओर शहरों की 
aa REIS १६६५ 


f 


सादे ते सके सै Rae Roan Chennai 


लेरिया तथा अन्य उष्ण रोगों 
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हृदय के आपरेशन के समय रुधिर के परिवहन को 
बनाये रखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष यन्त्र 
का आविष्कार किया है 


गन्दी बस्तियां जहां से अनेक रोग HAT हैं, 
साफ कर दी गयी हैं। 

डिपथेरिया, लाल बुखार, चेचक, 
पेचिश तथा अन्य रोगों के लिए 
व्यापक पैमाने पर और फिर कुछ लोगों को 
चुन-चुनकर टीका देने के लिए विशेष मेडिकल 
उपाय किया गया । सोवियत संघ में डाक्टरों 
को हर संक्रामक रोग की रिपोर्ट किसी एक 
आरोग्य-महामारी निरोध केन्द्र को देनी पड़ती 
है॥ कई पृथक्करण अस्पताल और वाडे हैँ | 
जहां संत्रामक रोग के रोगियों को अलग-अलग 
रखकर उनका इलाज किया जाता है। इन _ 
अस्पतालों और वाडों में १९६३ के प्रारम्भ ||| 
में १ लाख ७३ हजार व्यक्तियों के लिए _ 
जगह थी । ae 
महामारी निरोध सेवाओं की व्यापकता | 
ओर उनका प्रभाव दूसरे महायुद्ध के दिलों में 


। सिखलाया जा सकता है।' 


स्पष्ट ह Dili ed RA amaj Foundation, Cheana eede की पेशी की वायोः करेंट 


स्थितियों के बावजूद, खासकर युद्ध 
के पास के स्थानों में या ऐसी जगहा में भा 
जहां शरणाथियों की भीड़ लगी थी, कोई भी 
महामारी या अन्य रोग नहीं फला । युद्ध के 
बाद १९६० में कुछ दिन के लिए चेचक फली 
जो असल में बाहर से आयी था | इसकी तुर" 
ही रोकथाम कर दी गयी । इसको फेलने न 
दिया गया और इस रोग को मिटा दिया गया । 
महामारी का अन्त करने के सिलसिले में एक 
कदम यह उठाया गया कि जितने आदमी 
चेचक के रोगियों के सम्पकं में आये थे उनको 
चुनः्चुनकर अलग कर लिया गया और उनके 
निजी इस्तेमाल की चीजें और उनके निवास- 
स्थान का निस्संक्रमण किया गया । सारा काम 
बड़ी तेजी से हुआ और यह खतरनाक बीमारी 
फेल नहीं पायी । सात दिन के अन्दर ७० 
लाख आदमियों को चेचक का टीका लगाया। 
बनावटी अंगों की प्रगति 

इस क्षेत्र में शायद सबसे सफल चीज 
'बिजली का हाथ' है जिसको देखकर ब्रुसेल्स 


क्या मशोनों को बोलना सिखलाया जा सकता है ? 


विश्व eae के दर्शक चकित रह गये ये 


जेव-लह्रों) द्वारा काम लिया जाता है 
हाथ लगभग वे सारे काम कर सकता. 
असली हाथ करता हे । यह एक Papa, 
का अन्दाजा कर सकता है; और इसमें ॥ 
उपाय किया गया है कि जब यह हाथ fy 9 
चीज को पकडता हे तो वह आदमी & 
हाथ में लगा है, यह महसूस कर लेता) 
पकड़ केसी है । यह कृत्रिम अंग अब al 
पैमाने पर तेयार किया जा रहा है। q 
इन “बिजली के हाथों' से एक नयेप्र 
के कृत्रिम अंगों की शुरुआत हो रही है कि 2 
लगाने वाले को स्पर्शं और ताप का aR 


भी होता है। । पय 
बनावटी अंगों के क्षेत्र में जो सपत oO 
मिली हैं उनमें से एक यह हे! सोवियत! 1 
में अनेक कृत्रिम अंग अनुसंधानशालाएं ॥ ay 
कृत्रिम अंग कारखाने हैं, जो अपाहिजों के de 
अनेक प्रकार के बनावटी अंग ति EN 
बनाया करते Ss 
| उठने 

| करने ; 

| एक ₹ 

, प्रकाश 

निश्चय 

आपके 


मनुष्य के साथ सम करने वाल अब वे लेखकों ह Ñ 
नुष्य के साथ सम्भाषण करने वाली मशीन अब Farhan कथा लेखकों की क्योंकि 


बल्कि इंजीनियरी का ठोस काम है। स्वचालित मशीनों के 


सिद्धान्त तथा कृत्रिम कल्पना Iil बल्ब २ 


ताशकन्द के एक सम्मेलन में इस समस्या को सुलझाने तथा मशीनों को मनुष्य की बोली TAM गेलिरि 


काम में पहली सफलता के बारे में बातचीत हुई है 


सोवियत बेज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है कि उन्हें एक इलेक्ट्रानिक संगणक को Yo ह विवाद 


(जिसमें १० अंक भी शामिल हैं) सिखलाने में सफलता प्राप्त हुई है । इन शब्दों 
. बताने की सामग्री उपलब्ध हो जाती है जिन्हें मशीन 'समझ' लेती है। 
तो बया एक मशीन को बोलना सिखलाया जा सकता है ? वैज्ञानिकों का उत्तर है। 


ee ही उनका विश्वास है कि भावी इलेवट्रानिक संगणक इस योग्य होंगे कि 
नाएं एक ही सेकेंड में कर ae) उन संगणकों में 'कृत्रिम श्रवणेस्द्रियांर तथा 


=> 


ऐसे वाक्य 


| a to का bmn 5 नेस 
त भात से निकट का सम्बन्ध है । यह 
| है कि मुख्य रूप से प्रकाश-तरंगों की गतिशीलता 
a आधारित है | एक महत्त्वपूर्ण प्रइन हैकि 
` 6 प्रकाश का वेग कया है? प्रकाश का वेग 
र्‌ २६६४६० कि.मी. प्रति सेकण्ड या १८६००० 
मा तोति सेकण्ड है। एक अंधेरा कमरा है। 
ना बिजली का स्विच आन करते हैं। जैसे 
ह ' ही आप स्विच आन करते हैं, बल्ब जल उठता 
` = | है और प्रकाश आप देख लेते हैं। इसका अर्थ 
५ यह हुआ कि स्विच आन करने, बल्ब के जल 
| उठने और आप द्वारा प्रकाश का अनुभव 
| करने में कोई समय नहीं लगा । ये तीनों कार्य 
& साथ हुए। लेकिन बल्ब से आप तक 
| प्रकाज्ञ पहुंचने में कुछ समय तो लगा ही । यह 
निश्‍चय ही खेदपूर्ण है कि समय का वह अंश 
आपके अनुभव की सीमा में नहीं आता, 
क्प क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, और 
१ क Ta से आप तक की दूरी कुछ गज ही । 
aaa गलिलियो का बह SENT 
í iar युग में वेज्ञानिकों के मध्य यह प्रश्‍न 
an पद था कि क्या प्रकाश का वेग 
a ( ‘ss eae | दकाते (१५६६- 
थी कि प्रकाश ज्ञानिक-दाशनिक की धारणा 
(कि उस काल के ग अपरिमित है, जबकि 
E (१५६४-१६३ प्रमुख बैज्ञानिक गेलिलियो 
२) का विश्वास था--प्रकाश 


का वेग पः A 
र्पारमित है । प्रकाश का आ र 
| IME १९६३ 


है, tig 
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सूर्यदेव पाण्डेय 


लिए गेलिलियो ने एक प्रयोग भी किया था । 
एक अंधेरी रात में दो लालटेनें लेकर वह 
अपने सहायक के साथ निकल पड़ा। इन 
लालटेनों पर ढक्कन चढ़ा था । एक लालटेन 
उसने अपने सहायक को दे दी और उसे एक 
पहाड़ी पर खड़ा रहने के लिए कहा । दूसरी 
लालटेन लेकर गेलिलियो उससे तीन मील 
दूर चला गया। 

अब दोनों तीन मील की दूरी पर आमने- 
सामने थे | गैलिलियो ने अपनी लालटेन का 
ढक्कन हटाया और प्रकाश-किरणों को अपने 
सहायक की दिशा में जाने दिया | गेलिलियो 
के लालटेन की प्रकाश किरणों को देखकर 
उसके सहायक ने भी अपनी लालटेन का 
sama हटाया और प्रकाश-किरणों को 
गेलिलियो की दिशा में जाने faari अपनी 
लालटेन पर से sha हटाने और अपने 
सहायक की लालटेन की प्रकाश-क्रिरणों 
को प्राप्त करने के बीच की काल-अवघि 
गंलिलियो ने मापी और इस आधार पर 
उसने प्रकाश के वेग का निर्धारण किया। 

लेकिन गंलिलियो ने अपने प्रत्येक प्रयोग | 
में प्रकाश का वेग भिन्न:पाया। यही कारण है, 
वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। ऐसा 
क्यों हुआ ? वास्तव में लालटेन का CFA 
हटाने में गेलिलियो ओर उसके सहायक कोजो 
समय लगा, यदि उस समय को एक सेकण्ड 
मान लें, तो उतने समय में प्रकाश-किरणें १४ 


Xx 


बार पृथ्वी की परिक्रमा कर सकती हैं । 
1 प्रकाश के वेग को मापने के लिए यह 
__ आवश्यक था कि अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक 

` प्रकाश-किरणों की गतिशीलता का हिसाव 
लगाया जाय । यह दूरी पृथ्वी की परिधि से 
भी अधिक होनी चाहिये थी । 
रोमर का निष्क्रषं : एक उपलब्धि 

१६७५ में डेनिश नक्षत्रविद ओलेफ रोमर 

` ने बृहस्पति के उपग्र हों की परिक्रमा का काल 
` ` मापा, लेकिन उसने पाया कि कुछ माह 
` पश्चात इन उपग्रहों की परिक्रमा का कालबदल 
जाता है। साथ के चित्र में यह बात हम 
आसानी से समझ सकते हैं। दायीं ओर 
बृहस्पति और उसका पहला चन्द्रमा है। इस 
चन्द्रमा पर ग्रहण लगा है। इस सन्दर्भ में यह 
उल्लेखनीय है कि बृहस्पति भी सूर्य की परिक्रमा 
करता है, लेकिन पृथ्वी जितनी अवधि में सूर्य 
की परिक्रमा कर लेती है उसकी अपेक्षा 
बृहस्पति की परिक्रमा-अवधि बहुत अधिक है। 
: रोमर के जिस प्रयोग की हम यहां नहीं 
हे हैं, उस प्रसंग में वृहस्पति की परिक्रमा 
चको शून्य मान लें (अर्थात बृहस्पति सूर्य 
(कमा नहीं करता) तो परिणाम में विशेष 
नहीं पड़ता । रोमर ने उस अवधि को 
जितनी देर में बृहस्पति का gear 
पह ग्रहण की उपरोक्त अवस्था में पुन: आ 


१६७५ में ओलेफ रोमर ने बृहस्पति के उपग्रहों की परिक्रमा का काल माया 


को i 
] / 
| 
| 1 
उसने पाया कि यह अवधि ४२३ घण्टे | N 
अगर इसी काल-अवधि को ही हर स्थिति 
में सही मान लिया जाय तो यह कहा? 
सकता है कि इस आग्रह का ग्रहण प्रत्येक yy 
घण्टे के बाद होगा । लेकिन जब पृथ्वी १ 
महीने बाद ब स्थिति में पहुंची तो ग्रहण के 
हुआ करते थे, अर्थात्‌ १,००० सेकण्ड i 
रोमर ने इस अतिरिक्त समय के सम, ३ 
में एक निष्क्रष निकाला । यह अतिरिक्त स 
इसलिए लगा कि प्रकाश को बृहस्पति 
उपग्रहुसे पृथ्वी के परिभ्रमण-कक्षा के व्यास 
अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ी | उस समय E 
की परिभ्रमण कक्षा का व्यास २७६६२० 
कि.मी. माना जाता था। वास्तव में पु | 
२९९४६०००० कि.मी. | अत: रोमरने 
सम्भावना दी कि प्रकाश का वेग २७६६ 
कि.मी. है। निश्‍चय ही यह प्रकाश के areal 
वेग से कम है, परन्तु आरम्भिक प्रयोगों 
ध्यान में रखते हुए रोमर के निष्कर्ष को! 
एक उपलब्धि कहा जा सकता है। 
ब्रं डले का सिद्धान्त 
१७२८ में एक अंगरेज वेज्ञानिक १ 
ब्रैडले ने दूसरी ही विधि से प्रकाश १. 
वेग ज्ञात किया । ब्रैडले के प्रयोग को स 
से पहले हम गति सम्बन्धी कुछ सा 
नियमों को जानेंगे । मान लीजिए किं 
एक रुकी हुई कार में बैठे हैं। खिड़की के 
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येंगे कि वर्षा की बूंदें खिड़की के शीशे पर 
होकर नीचे एक लम्बवत रेखा में गिरती 
फिर कार चल पड़ती है | अब आप पायग 
षा की बूंदें शीशे पर सीधी नहीं, एक 
गिरती हैं। कार जैसे-जैसे गति 
ही जाती है, वर्षा की बूंदें खिड़की के 


हुई बूंदों की स्थिति कार की 
gt निर्भर करती है । ऐसा क्यों 
ता है? , 
| जब कार खड़ी है तो निश्‍चय ही लम्बवत 
हिप में वर्षा को बूंदें खिड़की पर गिरेंगी। 
[न लें कि एक निश्चित वेग से ये बूंदें कार 
fel खिड़की के शीशे पर ऊपर से नीचे गिरती 
॥ | कार गतिशील होती है। वर्षा की बूदें 
| प्रषने निश्चित वेग से खिड़की के शीशे पर 
गिरती हैं; लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर 

लने लगती हैं तभी कार अपनी गति के 
कारण कुछ आगे बढ़ जाती है और लगता है 
|| क़ ये बंद पीछे की ओर दौड़ रही हैं । 

| अब हम यह अच्छी तरह जान गये हैं कि 
[र की गति जेसे-जैसे बढ़ती जाती है, 
खड़की पर गिरती बंदे अधिक क्षेतिज होती 

गती हैं, क्यो कि जितनी देर में बूंद खिड़की के 
शीशे पर गिरती है, उतनी देर में कार काफी 
आगे बढ़ जाती है। 
| बूदें किस गति से खिड़की के शीशे पर 
गिर रही हैं, यह मालुम करने के लिए कार 


i 
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को गति का ज्ञान होना आवस्यक है। फिर 
हम परिणाम निकाल सकते हैं। 

| ase का प्रयोग उपरिलिखित उदाहरण 
पर ही आधारित है | मान लें कि एक दूरदर्शी 
(की सहायता से हम किसी दूरस्थ नक्षत्र को 
देख रहे हैं। अब मान लें कि अन्तरिक्ष में 
थ्वी जड़ अवस्था में होती, अपनी कक्षा में 


गीर बाहर वपी ^ Samai FoR RRE नहीं होतीत" ori aff ` e 


सीधी रेखा मे गमन करता । ले 
सूथ के चारों ओर अपनी कक्षा में a 2 
प्रति सेकण्ड की गति से घूमती है, इसलि 
प्रकाश अपनी सूल स्थिति से थोड़ा सा a 
जायेगा और दूरदर्शी में ब बिन्दु पर प्रवेश 
करके अ तक पहुंचेगा । हालांकि मूलत 
प्रकाश-किरणें ब से स की ओर जा रही है, 
लेकिन पर्यवेक्षक इसी अवंधि में अ से स तक 
पहुंच जायेगा (साथ का चित्र) । | 
लेकिन दुरदर्शी में आने वाले प्रकाश का 


वेग ज्ञात करना कठिन है, क्योंकि हम यह UU 
नहीं जानते कि वह नक्षत्र वास्तव में किस Š 
दिशा में है, हालांकि लगता है, वह अब रेखा १११० 
की दिशा में है। निश्‍चय ही यह तथ्य 28६२४ 
आश्‍्चयंचकित करने वाला है कि नक्षत्र उस 9 8 ! 
दिशा में नहीं है जिधर दूरदर्शी का मुंह है। | | 
और छह माह पश्चात ब्रैडले ने पायाकि hkh 

वही नक्षत्र आकाश में एक दूसरी दिशा में tale. 
yh 


Mp bk 


और छह माह पश्चात ASA ने पाया कि वही नक्षत्र | 
pab ५ 


आकाश में एक दूसरी दिशा में दिखायी पड़ रहा है 


* नक्षत्र जिधर 

a दिखायी पड़ता है 
/. 

Sa 


N 
À 
gD 
मूल स्थिति | ऱ्य 
नक्षत्र जिधर नक्षत्र की | 
दिखायी ७ । वास्तविक स्थिति | 
पड़ता š ह | 
j 
\ 
NI 
le 
097 = 
aa 
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पड़ Bg ized AAR, 
व्याख्या की और यह घोषित किया कि प्रकाश 
1 वेग परिमित है। उसने गामा ड्रेकोनिस 
मक नक्षत्र को अपने प्रयोग के लिए चुना 
7। उसने पाया था कि छह माह की अवधि 
नक्षत्र का दिशा-परिवतन चाप के ४० 
वेकण्ड के लगभग हुआ था (एक समकोण का 
| दस हजारवां भाग) | लम्बवत रूप में चाप के 
| २० सेकण्ड के बराबर यह कोण परिवर्तन 
था) परिवर्तन का कोण ज्ञात करके उसने एक 
| ब्रिभुज अ ब स की रचना की और प्रकाश 
का वेग ज्ञात किया। यह अनुमानतः 

२९९४६० किमी के निकट था | 

फिजयू और aidar पहिया ” 

१८४९ में फिजयू ने पहली बार नक्षत्रों, 
ग्रहों की सहायता के बिना ही प्रकाश का वेग 
ज्ञात किया । उसने एक दांतेदार पहिये को 
प्रयोग के लिए चुना जो वेट-एण्ड-पुली विधि 

' सेचलती थी । मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत थी, 
और ७*किमी की दूरीपर एक दर्पण था जिससे 


पहिया घूमने लगे तो मोमबः 

जब दांतें आयेंगे, प्रकाश के लि! 
उत्पन्न हो जायेगा । और इस तरह ज 
परावतित होकर लौटेगा तो. 
धीमी गति से घूम रहा है) दांता २ १ 
रुक जायेगा । मोमबत्ती के 
पर्यवेक्षक उस परावित प्रकाश को = 


परावतित होकर लौटेगी तब तक दांता २ र 
से हट चुका होगा। पेवेक्षक दांता २ और ३. 


बीच से प्रकाश-किरण को देख लेगा (नीचे) i 


फिजयू ने धीरे-धीरे पहिये की गति क 
बढ़ाया वह तब तक पहिये की गति क 


बढ़ाता गया जब तक दांतों के बीच है | 


फिजयु तब तक पहिये की गति को बढ़ाता रहा जब तक दांतों के बीच से परिवर्तितः प्रकाश 
दिखायी नहीं पड़ने लगा 


विज्ञान-लोक, 
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ने प्रकाश की गति का हिसाब 


TI प्रकाश ने १५ किमी की दुरी उतने 


गति को माप करके इस काल-अवधि 

त करने में समर्थ हुआ | उसने अनुमान 

या कि प्रकाश का वेग ३१३३०६ किमी 
लांकि यह सही नहीं है, परन्तु उस युग 

TALL को देखते हुए कहा जा सकता है 

BAX का यह प्रयास अपने-आप में एक 

| |पलड्धि ar | 

ता हुआ षटकोणीय दर्पेण 

१९२६ में माइकेलसन ने प्रकाश का वेग 

त किया। उसे १६०७ में भौतिक विज्ञान 

लिए नोबल पुरस्कार मिला AT | 

उसने घूमते हुए षटकोणोय दर्पण के साथ 


॥काश-किरणों में इस दर्पण को सहायता से 
|| सने बांटा और:फिर ३५.५ किमी दूर के एक 
पण तक उन्हें परिवर्तेन के लिए भेजा | 
। मानलें कि यह दर्पण नहों घूम रहा है। 
| |स स्थिति में प्रकाश अपने स्रोत से चलकर 
| पृण १ से टकरायेगा और फिर परावतत 
कर दूरस्थ दर्पण तक जायेगा । फिर वहां 
॥ परावित होकर उसी मार्ग से पर्यवेक्षक 
| जो प्रकाश-स्रोत के पीछे है) तक पहुंचेगा । 
लेकिन जब दर्पण घूम रहा होगा तो जसे 
प्रकाश-किरण दर्पण १ से चलेगी वह दूरस्थ 
पृण से परावतित होकर लोटेगीं । यदि दर्पण 
| ९ उस समय तक दर्पण १ की स्थिति में नहीं 
हुंचता तो प्रकाश किरण उससे परावतित 


||षेण के घूमने की गति इस तरह नियन्त्रित 
॥ी कि दपेण १ के हटने के बाद जब प्रकाश- 
ण दूरस्थ दपण से परावतित होकर लोटे, 


b a नगी j Foundation Chennai and eGangotri . i= 
नहीं asa q f < ३३ किलोमीटर गक 
Sa 


तय की जितने समय में दो दांतों के . 


| दर्पण 


पर्यवेक्षक! 
व 
त्र 
r 
पर्यवेक्षक "` 
स 


दर्पण के एक चक्कर का समय ज्ञात करके 
माइकेलसन ने प्रकाश का वेग ज्ञात किया 
दर्पण २ दर्पण १ की स्थिति में आ जाये तौ 
पर्यवेक्षक उसे प्रकाश-किरण को देख लेगा। 
इसका अर्थ यह हुआ कि. प्रकाश किरण 
के दूरस्थ दर्पण तक जाने और आने की काल- 
अवधि में घुमता हुआ दर्पण > चक्कर लगा 
लेता है । दर्पण के एक चक्कर का समय ज्ञात 
करके माइकेलसन ने प्रकाश का वेग ज्ञात 
किया (ऊपर का चित्र) । PSS 
माइकेलसन के प्रयोग के बाद भी अनेक 
प्रयोग हुए और प्रकाश का वेग स्थिर हुआ-- 
२,९९,४६० किमी प्रति सेकण्ड। | 
प्रकाश किरण की गति 2,88, vo किमी 
है, इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वो के चारों तरफ 
चक्क्रर लगाने में प्रकाश-किरण को उ सेकण्ड 
लगेंगे । सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 
लगभग आठ मिनट लगते हैं अर्थात्‌ सूर्य हमसे 
आठ प्रकाश मिनट दूर है। i 
हमारा सबसे निकटतम नक्षत्र (सूर्य 
को छोड़कर) अल्फा सेण्टारी है । यह हमसे 
चार प्रकाश वर्ष दूर है। एक वर्ष में प्रकार 
€६,६०,००,००,००,००० किमी की qd 
तय करता है, यानी अल्फा सेण्टारी हगि 
2,5%,¥%0,00,00,0 — किमी ge ll 
vr 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[श की एकिः (निबा) GAugdation G 
ग वही वायुमण्डलीय परिवेक्ष मे है। णों के. 
qa: दोनों परिस्थितियों में प्रकाश का वेग तरंगे, परा-बैंगनी तरंगे तथा अवरत्त 
बराबर माना जाता है। जल में तथा शीशे में भी इसी वेग से चलती fie 
इसका वेग क्रमशः मुल के 3 और 3 हो चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। 


1 अस्तित्व है, लेकिन इसे प्रमाणित 
वेज्ञानिकों की व्याख्याएं उलभी हुई थीं 
र कर दिया जाय? लेकिन यदि ईथर का ० 
इन उलभनों को सुलझाया अलबर्ट आईस्टीन ने l | > 


तो कया ईथर का अस्तित्व अस्वीका 
अस्तित्व नहीं है तो क्यों ?--- 
(Le 


गे 

के à 

| | चद्रमा केवल पांच कदम और l 

र पहला कदम : सितम्बर में वाल्टर शिर्रा, डान आइसेले और वाल्टर कनिघम संटर्न-१. राके: 

$ हारा छोड़े गये अन्तरिक्षयान से दस दिन तक पृथ्वी के कक्षा में रहेंगे । ag 

1, दुसरा कदम : जेग्स मंक डिविट, डेविड रकाट और रसेल ee अगले नवम्बर में ded 

T | Uae द्वारा प्रक्षिप्त चन्द्रयात को दस दिन तक पृथ्वी की कक्षा में उड़ायेंगे। ४ 

क तीसरा कदम He बोरमंन, माइकेल कालिन्स और विलियम एण्डर्स dei राकेट द्वार | 
क प्रक्षिप्त यान से चन्द्रमा की ओर उड़ान का पूर्वाभ्यास करते हुए पृथ्वी से लगभग ८००० किमी की दूरी | 
ए | पक जायेगे । र 

के चौथा कदम : यदि इन तीन कदमों में कोई बाधा नहीं पड़ी तो तीन अन्तरिक्षयात्री (जिनके 

के नाम अभी ज्ञात नहीं है) एक सेटनं-५ राकेट द्वारा प्रक्षिप्त चन्द्रयान से चन्द्रयात्रा का अन्तिम पूर्वाभ्यास 
$ करेगे जिसमें वे चन्द्रमा के चारों ओर घभ-घूमकर चक्कर लगायेगे, एक स्थिति में वे चन्द्रमा से के 

अस्सी मील दूर रह जायेंगे किन्तु चन्द्रमा पर उतरेंगे नहीं । 

न पांचवा कदम : १९६९ के अन्त तक मनुष्य के चरण चन्द्रमा की भूमि पर पड़ेंगे। 


उक्त वक्तव्य अमरीका के समानव चन्द्रयात यात्रा कार्यक्रम के सहायक प्रशासक डा. जाजे | 
मुलर ने दिया है । 


K ~ 


ह << t है कि उन्होंने एक ऐसा यन्त्र, || 
BUSH (qaa) के प्रोफेसर अलेग्जेंडर टनंबुल ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐ | 


त 

p i . सें 

, | ग के पेट में बालक से 'बातचीत' 
त्‌ j 
त॑ | पपार किया है जिससे गर्भ में ही बच्चों के आकार, वजन और दिमाग के विकास का ठीकःठीक “ie 


UE भाया जा सकता है। र “a 

| इस यन्त्र को गभिणी माता के पेट से लगा दिया जाता है । वहां से यह मशीन बच्चे से बात कर | 
t |स है, अर्थात्‌ उस तक कुछ लहरें छोइती है जिससे बच्चे पर प्रतिक्रिया होती है । ऐसी मति वि í 
| | भ विश्लेषण करके उक्त सब बातें जानी जा सकती हैं । | 
i s CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar विज्ञान-लोक 


gaa को ठीक-ठीक आंकने के लिए 
“बहुधा पीछे के इतिहास पर एक दृष्टि डाल 
भिना लाभप्रद होता है। पिछले कुछ वर्षों में 
कित्सा-विज्ञान ने शरीर के विभिन्न पुराने 
शवयवों को हटाने या काट देने के क्षेत्र में 
परी प्रगति की है। भविष्य में चिकित्सा- 
वज्ञान शरीर के विभिन्न अवयवों को 
'रक्षित रखने, पुननिमित करने और प्रति- 
॥रोपित करने के क्षेत्र में प्रगति करेगा। यह 
नुजनात्मक कार्यं सम्भवतः प्रकृति को भी 
ष्या करने को बाध्य कर देगा। आज भी 
चिकित्सक अवयवों के पुननिमाण तथा 
| | तिरोपण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण आपरेशन कर 
Wee हैं। चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में इन 
| आपरेशनों का अनुपात दिन पर दिन बढ़ता 


आपरेशन की तकनीक इस समय 
||| परिपक्वता के उच्च स्तर तक पहुंच गयी है । 
परन्तु चिकित्सा-विज्ञान का ध्येय सिर्फ 
काटना ओर सीं देना ही नहीं है । चिकित्सा- 


प्रक्रिया को समझना चाहता है और इन 
अक्रियाओं के कार्य में बाधा आवे के समय 
उन्हं दूर करना जानना चाहता है। 


जुलाई १९६८ | 


7 अवयवो क? 
_ जहां खून भी कृत्रिम होगा 


ग्लेब सोलोवयोव 


विज्ञान वास्तव में शरीर की गहरी से गहरी | 
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आधुनिक आपरेशनों में चिकित्सक को 
कभी-कभी मरीज के पांच लिटर खून तक को 
बदल देना पड़ता है जो एक तरह से शरीर के 
सम्पूर्ण रक्त का परिवर्तन है। खून शरीर का 
आन्तरिक माध्यम है । इसे एक विशेष प्रकार 
की पेशी कह सकते हैं जिसका कोई 
समानान्तर नहीं है और जो हारमोत्स, 
फरमेण्ट्स और रोग प्रतिकारक तत्त्वों का 
वहन करती है। रक्त-सुरक्षा के आधुनिक 
साधन किन्हीं भी कारणों से उसकी गुणात्मक 
शक्ति को कमजोर कर देते हैं, इसलिए 
वेज्ञानिक इन साधनों को बेहतर बनाने के 
लिए अनुसन्धान कर रहे हैं, साथ ही रक्त के 
स्थान पर काम आने योग्य किसी अन्य पदार्थ 
को प्राप्त करने को चेष्टा में लगे हैं । 
रक्‍त की मूल शक्ति को किस प्रकार सुरक्षित 
रखा जाय ? 

वस्तुतः खून की मूल शक्ति को सुरक्षित 
रखने के तरीकों को सुधारना बहुत आवश्यक 
है। चिकित्सक इस दिशा में सदियों से 
प्रयत्नशील रहे हैं । आज भी चिकित्सा-विज्ञान 
के क्षेत्र में यह एक प्रमुख समस्या है कि रत 
की मून शवित किस प्रकार सुरक्षित रल 
जाय | 

शरीर के अवयवों के प्रतिरोपण | 
समस्या इस समय चिकित्सा-विज्ञान ते 4 

४७ 


— 


र आते हुए इस कार्य की पहली मंजिल 
तो पार कर लिया गया है। चिकित्सक 
शेर के लिए अनुपयुक्त प्रतिरोधी 
| (तिक्रियाओं को रोकने में आज समर्थ हैं। 
| ती के परिणामस्वरूप गुर्दे का प्रतिरोपण 
| दराज आम वात वन गयी है। 

| प्रकृतिने मनुष्य के साथ यह बड़ा अन्याय 
क्या है कि उसे लम्बी उम्र का कोई आइवासत 
aa दिया जिससे कि कुछ प्रतिभाशाली 
afa चढती उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ 


कृत्रिम cit सीढ़ियों पर चढ़ने में सहायता करती हैं 


से बड़ी Dedh ७७७० dation fapeanai and g Roost 


है। 
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को सुरक्षित रख लें और दूसरे शरीर में 
समाप्त हो रहा है, उसे लगा दे जिससे वि 
बचाया जा सके । 

पर यह जानकर और भी प्रसर 
चाहिये कि एक व्यक्ति की सुरक्षा का 
दूसरे व्यक्ति की मृत्यु नहों है। आज चिकित 
इस सम्बन्ध में सोच ही नहीं रहे हैं, बहि 
कठित परिश्रम कर रहे हैं। मशीनी अः 
अब मात्र कल्पना नहीं हे । र 

कृत्रिम गुर्दे बहुत से लोगों के लि 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस समय तक वह एक | 
उलभी हुई मशीन है। यह शरीर का. 
अविभाज्य अंग न बनकर उस पर ual | 
आरोपित भाग की तरह ही काम करता है । 
पर वेज्ञानिक इस तरह के साधनों की खोज में 
लगे हैं। A 
जिससे कि आरोपित अंग अधिक से 
अधिक स्वाभाविक रूप से कार्य कर सकें और 
व्यक्ति सामान्य रूप से जीवित रहें। आज भी 
चिकित्सकों के पास बिजली का ऐसा उत्तेजक 
है जिसे वक्ष में लगाया जा सकता है ॥. 
सम्भवतः जल्दी ही लोग कृत्रिम हृदय के 
विषय में सुनेंगे । प्रारम्भ में यह वास्तविक 
हृदय के स्थान पर पुरी तरह काम न दे सकेगा।| 
यह केवल सख्त बीमारी की हालत में 
वास्तविक हृदय को आराम देगा। आज 
कृत्रिम जिगर का लगाना भी सम्भव 


प्रकृति ने व्यक्ति को समय पर काम 

आने वाले फालतू अवयव नहीं दिये, TT | 
चिकित्सा-विज्ञान यह व्यवस्था करने को 
चेष्टा कर रहा है। सम्भावना है कि इस. 
दिशा में चिकित्सों को इस शताब्दी के अन्त 
तक पूरी सफलता मिलेगी | 


विज्ञांन-लोक | 


A d by Arya S ana Foundation Chennai and eGangotri > È $ ER E 
| हरण की विधि म॑ और प्रगति है ie | ee 
न, A 
` संवेदनहरण प्रक्रिया की प्रगति के बावजूद Ai र 
iat व्यक्ति अभी आपरेशन से घबराते s x 


| पर आज यह मात्र पूर्वे-भय है। चिकित्सक 
As से बड़े आपरेशन में व्यक्ति को ददे न होने 


॥॥ आराम देने का हर तरीका जानते 
i, 
fh संवेदनहरण की विधि में और प्रगति 
॥ ने की सम्भावना है । भविष्य में चिकित्सा- 
विज्ञान की प्रगति इस सीमा तक पहुंच जायेगी 
||| क्के आपरेशन के बाद जीवन के लिए कोई भी कृत्रिम हाथ लिखते हैं 

॥प्रतरा नहीं रहेगा । आज मरीज को जिन 

(jist से भय लगता है, कल वे पुरानी कक्ष में बिना किसी घबराहट के घुसा 
Wat कहलायेंगी । तब व्यक्ति आपरेशन- करेगा। ® 


विज्ञान-लोक 
के 


अगस्त १९६८ अंक में 

Ass faas द्वारा प्रस्तुत 
एक सनसनोखेज रिर्पोताज | 
ट्रांक्वलाइजर्स और मादक द्र॒व्यों के दायरे | 
में आज की दुनिया = 


० संयुक्त राष्ट्र अमरोका से चीन तक दोडता कैमरा 


° संग्रहणीय रोमांचक सामग्री = 
अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करा लें य़ा हमें लिखें : = 
विक्रय व्यवस्थापक टॅ 
'विज्ञान-लोक, हास्पिटल रोड, आगरा-३ 
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तुम काफी दिनों से लिखते रहे हो कि 
| दुम आपेक्षिकता के सिद्धान्त पर कोई ऐसा 
[aa प्रकाशित करें जो गुढ न हो फिर भी 
| विषय की पूरी-पूरी जानकारी कराये। 
| वास्तव में आपेक्षिकता एक कठिन विषय है 
| और इसकी व्यास्याएं बहुत व्यापक हैं। तुम्हें 
इस बात से निश्चय ही प्रसन्नता होगी कि 
इसी अंक से हम 'आपेक्षिकता' शीर्षक पुस्तक 
का धारावाही प्रकाशन प्रारम्भ कर रहे हैं। 
तुम पाओगे कि लेखक ने विषय को बड़े सरल 
हंग से प्रस्तुत किया है । 


अन्तरिक्षयात्रा प्रारम्भ हुए दस वर्ष हो 
गये । इस विषय पर विज्ञान क्लब प्रतियोगिता 
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की योजना बना रहे हैं। 
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'एक वेज्ञानिक कहानो' 
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भविष्य में अन्तरिक्षयात्र 


को सूची और उनके लेख अगले 3 
प्रकाशित कर रहे हैं। 
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| of Growing Starvation, it will serve our 
Leaders, Administrators, Scholars and 


General Readers well to study 
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ai INDIAN FAMINES 

: | 

| AND DEVELOPMENT OF FAMINE POLICY 

| 

: | (1858-1918) 
हः | by 
| bh | HARI SHANKER SRIVASTAVA 

` | M.A., Ph.D. 
| Head of the Dept. of History, University of Gorakhpur ~ 
219 | Based entirely on the study of unpublished records 
bb | preserved in the National Archives of India, 
31 Parliamentary Blue Books, etc., this work for the 
Be first time examines Indian famines from historical 
|b and administrative point of view. It critically 
bl discusses the natural, political, social and economic 
pale causes of Indian famines, the relations of famines 
295 with the governments’ policy, and also the effects, 
F results and various other aspects of Indian famines. _ 
h 
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तनिता द. 


॥ विजञान-इलब एतियोगिता संस्था 


S ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an angotri श 
Le प्रा 
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प्रतियोगिता में माग लेने का कोई शुल्क नहीं है 1 एक वैज्ञानिक कहानी लिखकर पृष्ठ Yo पर॥ 
कूपन के साथ लिफाफे में बन्द कर इस पते पर भेज दो : | 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान-क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा-३ 


७ लिफाफे पर “विज्ञान-क्लब प्रतियोगिता संख्या ९७' लिखना आवश्यक है | i wy 
9 कहानी में जिन पुस्तकों से सहायता लो गयी हो उनकी सूची देना आवश्यक है। | A 


७ चित्र सन्दर्भ भी भेजो । की 
७ उत्तर २० सितम्वर १९६८ तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुच जाने चाहिये । | पाकर 
७ बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा । ु । जायेर 
विज्ञान-क्लब प्रतियोगिता संख्या ६७ का विषय iS 
| वि 
एक वंज्ञानिक कहानी | अरन्त 
(कहानी की शब्द संख्या कम से कम १५०० ओर अधिक से अधिक २००० होनी चाहिये) | ae | 
= : aaf 
हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरो कक्षाओं के लिए | ताकि 
हमारे उपयोगी प्रकाशन का 
१. जस्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी मूल्य : ३०१) और 
२. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी मुल्य : ३:० 
|| aa 
| 3 हा क भौतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल मल्य : ३११ र 
|| +. र जन्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी मूल्य : २०१| दस व 
५. प्रॅक्टिकल वनस्पति-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी 
६ सामान्य विज्ञान--मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल 
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3 सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी 
. (हायर सेकण्डरी को कक्षा € ओर १० के लिए ) 


आह प्रतिथो 


| 
को पुर 


को पू 
झोपु 


| gu त्तरिक्ष के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मानव 
। “जाति को उन्नत बनाना है। कुछ लोगों 


| की धारणा है कि पड़ोसी ग्रहों पर विजय 


| पाकर मानव अपार धनराशि का स्वामी बन 
जायेगा । यह बात एक सीमा तक सच हो 
| सकती है, पर यह कहना गलत होगा कि 
। विशेष रूप से इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
अन्तरिक्ष का अध्ययन किया जा रहा है। 
) उपग्रहों की सहायता से मौसम-सेवा 
और संचार-सेवा में सुधार हुआ है। मानव 
| अन्तरिक्ष का अध्ययन इसलिए कर रहा है 
ताकि प्राकृतिक नियमों को वह जान ले। इस 
तरह वह्‌ यह भी जान लेगा कि ब्रह्माण्ड का 
बिकास कैसे हुआ, और मानव जाति को 
३:०४ और उन्नत करने के लिए किस प्रकार प्राकृ- 
To तिक शक्तियों का उपयोग करना चाहिये | 
Pc आशचयजनक घटनाओं से भरा हुआ इतिहास 
यद्यपि अन्तरिक्ष युग का इतिहास केवल 
२०१) दस वर्ष पुराना है, फिर भी आइचर्यज़नक 
२०९| टनाओं से भरा हुआ है । ४ अक्तूबर १९५७ 
eu Baer संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह 
९१) उपग्रह इसके बाद अमरीका ने भी अपने 
छोडे। फिर दोनों देशों के राकेट चन्द्रमा 
। की ओर बढे | 


| ह्‌ एक महत्त्वपूर्ण SEGI है कि मा 
| चन्द्र 
। सभी 


3 ; ş १९६८ 


गिता HET 8 ३०० SPARARE ennai 9142051900 
अन्तरिक्ष अनुसन्धान 
का 
q मुख्य लक्ष्य 


| i ज्ञानप्रकाश वर्मा 


अन्तरिक्ष अनुसन्धानों का लक्ष्य क्यों | 
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बना हुआ है ? चन्द्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से 
ही हुई है और पहले उस पर वायुमण्डल था | 
अब वह वायुमण्डलरहित है । अनन्त अच्त- 
रिक्ष में चन्द्रमा पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी 
है । मानव अपने वर्तमान साधनों और 
उपलब्धियों को देखते हुए पहले चन्द्रमा पर 
ही पहुंचने का स्वप्न देख सकता है । 
मंगल तथा शुक्र की ओर wT 

चूंकि चन्द्रमा वायुमण्डल विहीन है, अतः 
अन्तरिक्षीय पर्यवेक्षण वहां से पृथ्वी को तुलना 
में अधिक सफलतापूर्वक हो सकते हे । चन्द्रमा 
पर अब तक अनेक स्वचालित स्टेशन भेजे जा 
चुके हैं। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन से यह 
पता चलता है कि निकट भविष्य में चन्द्रमा 
पर पहुंचना सम्भव है । चन्द्रमा की यात्रा के 
बाद मानव मंगल तथा शुक्र तक जाने को 
चेष्टा करेगा । 

चन्द्रमा के तल का अध्ययन करने के लिए 
सबसे प्रभावशाली विधि यह है कि उसके तल ||| 
पर एक ऐसे स्वचालित स्टेशन को उतारा जाय _ l 
जिसमें वैज्ञानिक तथा फोटो-ठेलिविजन aa 
सुसज्जित हों । लेकिन अन्तरिक्ष विजय 
चन्द्रमा पर अन्तरिक्षयात को ठीक ढंग: 
उतारना सबसे कठिन तकनीकी समस्या है A 
यह कठिनाई मुख्यतया इसलिए पैदा हो 
क्योंकि चन्द्रमा पर वायुमंडल नहीं है la 
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कहा जाता कि पड = : 
क Ete PORT PSE पाकेर मानव अपार धनराशि का स्वामी बन जायेगा | 
> जाता है कि आगामी दो के a भेजने के लिए प्रयत्नशील है । विश्वास £ 
ट्‌ “तीन वर्षों में मानव चन्द्रमा पर पहुंच जायेगा i 
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= 
| वैज्ञानिकों ने अब वाहात 0] का, प्राइम कर दतित T है l 
उतरने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया फिर सानव का चन्द्रमा पर उतरना सम्भव 
है वे.तरीके वायुमंडलविही न चन्द्रमा केतलके होगा । 
सम्बन्ध में बेकार हो जाते हैं । वायुमडल के १९६५ में लूना-५ और लूना-5 छोड़े | 


i 
अ 


भाव में अन्त रिक्षयान पर वायुमंडलीय रोक- गये । उनके प्रक्षेपण का उद्देश्य यह पता | 
। धाम वाले ब्रेक नहीं लगाये जा सकते । इसी लगाना था कि ठोक ढंग से उतरने की | 
| प्रकार पैराशूट का उपयोग भी नहीं किया जा व्यवस्था वाले सभी तत्त्वों की उड़ान किस || 
| सकता । चन्द्रमा पर ठीक ढंग से उतरने में प्रकार होती है। उन उड़ानों से अनेक महत्त्व | 
aaa रेटोराकेटों से ही सहायता मिल सकती पूर्णं समस्याओं का हल निकला । फलतः 
; है। उनका प्रक्षेपण समय के कोटिशः अंश तक चन्द्रमा पर ठोक ढंग से उतरने को व्यवस्था 
ठीक होता चाहिये। यदि अन्तरिक्षयान की पर अभी काम करने की काफो गुंजाइश पेदा 

| गति समय से पहले शून्य हो गयी तो वह एक हुई है । इस व्यवस्था के विश्‍वस्त संचालन 
OY क्षण तक चन्द्रमा के तल के ऊपर लटक कर का बहुत अधिक महत्त्व है। इसमें चन्द्र तल क्‍ 
गिर पड़ेगा और चुर-च्र हो जायेगा। और का सविस्तार अध्ययन हो सकेगा, ओर उसके | 
अगर यान के चन्द्रमा के तल को छूते-छूते भौतिक तत्वों का पता लगेगा। फिर मानव ||| 
उसकी गति शून्य न कर. दी गयी तो वह॒ का चन्द्रमा पर उतरना सम्भव होगा। 
| चन्द्रमासे टकराकर ध्वस्त हो जायेगा। इससे अमरीकी तथा रूपी वेज्ञानिक चन्द्रमा | 
स्पष्ट हो गया कि चन्द्रमा के तल पर ठीक पर मानव को भेजने के लिए प्रयत्नशील हैं। 
ढंग से उतरना कितना कठिन है । लेकिन विश्वास किया जाता है कि आगामी दो-तीन 
QQ) बैज्ञातिकों ने इसका हल निकालने की दिशा वर्षो से मानव चन्द्रमा पर पहुच जायेगा । J P 
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अन्तरिक्ष की ओर 
प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए 


रमाकान्त तिवारी 


ड ue कृत्रिम उपग्रह सोवियत संघ ने वैज्ञानिकों के एक दल ने प्रतिपादित कि 
w १९५७ में छोड़ा । तब से अब तक दस वर्ष था | उस समय तक पहली बार सोवियत 
_ बीत गये। अमरीका ने भी इस दिशा में में द्रव ईधन शोध राकेटों का परीक्षण हो चु 
। पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली है। था । इस क्षेत्र में सोवियत वैज्ञानिकों त 
अक्सर यह प्रशन पूछा जाता है कि मानव इंजीनियरों के सारे प्रयास रूसी वंज्ञाति_ 
अन्तरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए इतना त्सिओल्कव्स्की के अनुसंधानों को an 
लालायित क्‍यों है? यह एक जटिल प्रश्‍न है। बढ़ाने के प्रतिफल है। त्सिओल्कोन्स्की i 
मानव प्रारम्भ से ही सौरमण्डल के ग्रहों तथा ही इस शताब्दी के प्रारम्भ में अनेक प्रासं सं 
विभिन्न नक्षत्रों के प्रति आकषितः रहा हे । वेज्ञानिक समस्याओं को हल करके अस्ति 
` गह्‌ यह जानना चाहता रहा है कि ब्रह्माण्ड विजय की नींव डाली थी। 
को उत्पत्ति fra प्रकार हुई और यह सृष्टि प्रथम कृत्रिम उपग्रह से वे आवरा 
अस्तित्व में कैसे आयी ? सूचनाएं प्राप्त हुईं जो बाद के seit | 
इतिहास जो पुराना है और नया भी सहायक हुई। दूसरे कृत्रिम उपग्रह से ६ 
वाह्य अन्तरिक्ष सन्वम्धी योजना का BAT ९ 
रम्भ राकेट शोध से माना जा सकता है। 
शोध कार्य युद्ध के तुर्त बाद प्रारम्भ हो 
| इस शोध का आधार सन्‌ ३० के 
पास हुआ वह्‌ जेट परीक्षण था जिसे रूसी 


aes 


उपग्रह की सम्भा विशश bPA SE Sane हल्ला।५०/मि कहन हमें SMa र मंगल को यात्रा 


म्भव हुआ | z 
6. ग्रम कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त रेडियो 


संकेतों से वैज्ञानिकों को ऊपरी अयनमण्डल 
| तथा रेडियो तरंगों के अध्ययन में सहायता 
| मिली । परिणामस्वरूप बाद में भेजे गये 
| उपग्रहों से निश्चित रूप से संवाद और वैज्ञा- 
\ जिक सूचनाएं प्राप्त होने लगीं उपग्रह के 
Wi भीतर की तापमाप की सूचना से वैज्ञानिकों 
| को उसे नियन्त्रित करने का सूत्र समक में आ 
| गया जो बाद की उड़ान में लाभप्रद सिद्ध हुआ। 
| अन्तरिक्ष में पशु 

। इसके बाद पशुओं को अन्तरिक्ष में भेजा 
| गया, किर समानव उड़ानें हुई । अब अन्त रिक्ष 
विज्ञान इतना प्रगति कर गया है कि मानव 
कुछ ही वर्षों में चन्द्रमा के धरातल पर अपने 

| पग धरने वाला है । 
मानव पहले चन्दमा पर पहुँचेगा, फिर 


कि S 
3 | इस्पात जसे कड़े धागे 


[हो कुः 


) 


T 

ई सेयत्र का उक्त एयरक्रापट कम्पनी ने प्रचार किया cal 
| A बन्ध को सम्भावना 

rae] कहीं- 


i कारों के बेकार हिस्से से भवन-निर्माण 


तको "| निका 
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दक्षिणी इंग्लेण्ड की रायल एयरक्रापट कम्पनी ने धागे बनाने के लिए एक पदार्थ तैयार किया है 

aq कड़ेपन और हलकेपन में इस्पात का मुकाबला करता है । इसे कार्ब निमित धागों में रेजित तथा 
saf प्लास्टिक मिश्चित करके बनाया गया है । अन्तरिक्षयानों, वायुयानों तथा इंजीनियरी के कई साजसामात्तों 
गे | इनका आगे चलकर बहुत महत्त्व होगा । कार्बन 
बिकसित कर ली गयी है । उल्लेखनीय है कि कार्बन के रेशे बहुत ही चिकने ओर रपटदार होते हूँ ओर 
कपड़ा मिलों की साधारण मशीनों से उनकी कताई नहीं की जा सकती | इस कार्य के लिए विशिष्ट 


पतों पर परावैंगनी विकिरण मैदानी इलाकों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है ।' ||| 
१ताशपाती के वृक्षों का अध्ययन करने वाले रूसी वैज्ञानिकों का मत है कि पर्वतीय 
(पौधों की आनुवौदिकता भर सुर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण में कुछ आनुपातिक 


अमरीकी खान ब्यूरो के एक अनुसन्धान wad पामर ने कारों के बेकार हिस्सों से धातु के 
4 केर बड़े भवनों वगैरह के निर्माण में उनके उपयोग की योजना प्रस्तुत की है । 
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करेगा। सम्भव है, इसमें उसे aqi लग 
जायें, फिर भी वह अपने पड़ोसी ग्रहों को वश 
में करेगा ही । 
क्या मानव दूरस्थ नक्षत्रों की यात्रा करेगा ? 

अभी इस बात की कल्पना नहीं की जा 
सकती कि क्या मानव दूरस्थ नक्षत्रों की 
भी यात्रा करेगा, लेकिन इस दिशा में 
वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं | 

इन सब उड़ानों के पीछे मानव जाति 
को और अधिक सम्पन्न बनाने का उद्देश्य 
निहित हे । यह कहना ठोक नहीं हे कि 
अमरीका और रूस इस दिशा में इसलिए 
प्रयत्नशील हैं कि कालान्तर में वे चन्द्रमा और 
मंगल पर बस्ती बसायेंगे। बस्ती बसाना सम्भव 
है, पर इन अनुसत्धानों का मुख्य उद्देश्य ही 
प्राकृतिक रहस्यों का पता लगाना है ताकि 
मौसम जसे कुछ सूत्र नियन्त्रित किये जा सके। 


रेशों से धागे तिकालने की एक प्रविधि भी 


प्राः दस वर्ष qå मानव यह नहीं जानता 
थाकि २००-३०० किमी को ऊंचाई 
के बाद कैसा वातावरण है? वहां शून्य 
है लेकिन वह केसा शून्य हैं? चन्द्रमा का 
धरातल कैसा है ? कया शुक्र और मंगल पर 
विकसित सभ्यताएं मौजूद हें ? इन प्रश्‍नों का 
कोई निश्‍चित उत्तर नहीं था ।: 
alae और संचार व्यवस्था : एक मुख्य लक्ष्य 
भाज वैज्ञानिक फोटोन राकेट की सम्भावनाओं 
का अध्ययन कर रहे हैं, और दूरस्थ नक्षत्रों की 
यात्रा करने की कल्पना कर रहे El यह 
कहता कठिन है कि भविष्य में अन्तरिक्ष- 
विज्ञान का उपयोग किस प्रकार होगा, 
लेकिन इस समय मोसम के सम्बन्ध में ज्ञान 
प्राप्त करने तथा संचार व्यवस्था को व्यापक 
बनाने के लिए इसका उपयोग हो रहा हैं | 
१९५७में जब पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा 
गया था, उसे समय वही बड़ी बातं थी, 
| 4 लेकिन आज अन्तरिक्ष-विज्ञान काफी आगे 
बढ़ चुका है। हफ्तों तक समानव उड़ाने हुई 
है और अब चन्द्रमा पर मानव को उतारने के 
प्रयत्न किये जा रहे हैं। 
' सम्भवतः जिस दिन मानव को यह पता लगेगा 
कि अमुक नक्षत्र के एक ग्रह पर सभ्यता 
` बिकास करः चुकी है तो वह निश्चय ही 
o चमकृत होगा। जीवन के प्रति उसका 
दृष्टिकोण बदल जायेगा | तब शायद विश्व 
मा-विवाद जैसे झगड़े नहीं हुआ करेंगे । 
एकअन्तर्नेक्षत्रीय भाई-चारे की भावना 
lait लेकिन वह दिन अभी दूर है 
बन्ध में निस्‍्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 


` अन्तरिक्ष-अनुसंधान रे. "गे देश भवि | 


वित... 


प्रतियोगिता? ASAP A ३ ध्लबीय,पुरञ्ञकाल, and eGangotri 


ऋतु परिवर्तन के सुख्य सूत्र का ज्ञान 


शारदा रासा 


फिर भी गत दस वर्ष की उपलक्धि 
कम ` नहीं है । वेज्ञानिकों को अत्तर 
अनुसन्धान के परिणामस्वरूप उन Eas 
का व्यापक ज्ञान मिला है जो ऋतु परि. 
के मुख्य सुत्र हैं। अब यह भी पता लग ग 
है कि किसी-किंसी वर्ष कुछ Ai 
सूखा क्‍यों पडता हैं। लेकिन oa 
शक्तियों को नियन्त्रित करना कठिन हैं। | 
एक संयुक्त योजना की परिकल्पना | 
सोवियत संघ तथा अमरीका में हो? 
अन्तरिक्ष अनुसंधान का असाधारण वज्ञाह 
व तकनीकी मूल्य है । यदि एक पोक 
बनाकर संयुक्त रूप से इस रामरा 
चलाया जाय तो उसका मूल्य और भी 1 
जायेगा | इस तरह खं में भी a 

वाह्य अन्तरिक्ष में हथियारों की है 
नहीं होनी चाहिये । मानव निमित उपा 
का केवल शांतिमध वैज्ञानिक उद्देश्य | 
चाहिये । कुछ लोग प carer है कि ब 
अन्तरिक्ष को afi 7 उददेश्यों के 
इस्तेमाल किया ज, । कुछ लोग 
अन्तरिक्ष में प्रतिर † 
चाहते हैं । जहां व्या 
वहां वेज्ञानिक gees. 
हो सकेगी | 1 र 

सोवियत संघ तथा अमरीकाके १ 
ऋतु अनुसंधान, विश्वव्यापी वु 
पर्यवेक्षण, उपग्रहों के सड्ारे दीघंसूत्री प" 
व्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग करने का स्मर, 
हो चुका है। इससे यह आशा बंधती 4 


| 


8 tri 


'गोपाल 
का रहस्य a 
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क्रिया “ मदन: क्यों बहका रहे हो ? भारत के 
परिक "at सभी टिकट मैंने देखे हैं । 
लग => i लेकिन, ऐसा तो कोई नहीं है । 
atai | भारत का! गोपाल : हो सकता है तुमने न 
राक देखा हो, क्योंकि तुम बचत नहीं 
न हैं। | करते ! अरे यार, यहि 
९। | 8.8: 
| बचत-टिकट TEGN 
वेशी 
॥ योक 
काय!) e | 
र भी q em ५० पैसे बचाकर में ये टिकट ey पैसे m बचत-बेंक तुम्हारे पास सिर्फ ५ या ||| 
फी का खरीद लेता हूँ और इस कार्ड के खाते में जमा हो १० पैसे के ही सिक्के ||| 
की i पर चिपका देता हूँ जाते हैं। मेरे खाते i 
4 फिर इस कार्ड को डाकघर में ४२ रु० जमा | 
T उपा में टु A 
स्य ह 


मदन: बात तो पते की है । मैं 
खुद एक फुटबाल खरीदना चाहता 
हैं । अच्छा, में भी एक ऐसा ही 

वचत-बक्स. लाने के लिए 


Ee z 52 यही तो 
मजे की : । रेजगारी को में 
इस बर में डाल देता हूं । | 
तुम्हें मालूम ह॑ ? अगले महीने में | 
अपने पैसों से एक क्रिकेट का सेट | 
खरीदने जा रहा हूँ । - | 
aj ५ १ k 


| 


| 
| 


| 
| 
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अपनी बात j 


211) 


की छानबीन À NS” i, 
भारतीय भाषाओं मे वेज्ञानिक कथा 


i -वूरी शफर 

| न साहित्य विकांस कर र प्रसन्नता 

i ॥पराध ओर बुद्धि-प्रेरणा ७ : 

| का विंप्रय है । लेकिन यह विकास, एक तरह 
ऱ्प्रफुल्ल राय 


ग्रनियन्द्रित लेग रहा है, क्योंकि, लेखक 
अपराधम्‌लक THAT को ओर बढ़ते जाते हू 
और नये प्रयोगों तथा सम्भावनाओं की ओर | 
इंगित. नहीं करते । परिणामस्वरूप ग्राज 
लिखी जा रही ग्रधिकांश वेज्ञानिक कहानिया. 
मलतः अपराध कथा को ही कसोटी पर खुरी 
उतरती है) उनमें वैज्ञानिक उपकरणो का. a 
far at होता है पर वे मूलतः, वंज्ञानिकता ` a 
को प्रोत्साहित नहीं करतीं । ग्रोवश्यकता इस | | 
बात वी है कि भारतीये भाषाओं की वेज्ञानिते| से प 
कहानियां भविष्य की वैज्ञानिक सम्भावनाओं \| शिक्ष 


क्विलाइजर्स और मादक द्रव्यों , ११ 
के दायरे में आज की दुनिया 


| 
"| — àz विलडं 

kaani उपग्रह-संचार प्रणाली २३ 
। ' ` _प्रत्तिभा परांजपे 

1 1प्रेश्रिकता २७ 
| -पूयंदेव पाण्डेय 

i स्तिप्क की*गहरा इयों में 3३ 
a 
fai अनुसन्धान/ क्यों? २७ 


- प्रो. एलेवजेण्डर EGI 


| --कोलतात्तित फियोक्तिस्तोव पर बल दें । ॥ शाल 
i ana T Rica 
ह हाथी था i ¥3 
EN पाठक वैज्ञानिक कहानियों कीं मांग | ब्रह्मां 
ए. AMAA Š x 
l करते रहें हैं और वह हम उन्ह देते रहें ६। 
| 
|, 
[ERS 
थायी स्तम्भ `, ः च 
¦ गातिक उपलब्धियां Ux ३ हमे ग्राशा है पाठक इसे अत्यधिक रोच 
| | पज्ञान-वोधं १ पायेंगे भविष्य में भो हम ऐसी ही रचना6|| करने 
| ¦ पज्ञान-कल Radics Yoo 


AA रहने का पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे) | 


निदेशक, ब्रह्माण्ड भौतिकी एवं वायु-विज्ञान संस्थान, याकुत्सक 


qc किरणों को छानबीन से वाह्य ग्रन्त- 

रिक्ष में क्या-कुछ है, इस संबंध में जानकारी 

4 मिलती हे । सोवियत,संघ में ब्रह्मांड किरणों 
की विभिन्नता का ग्रध्ययन करने के उद्देश्य 


निक \ से पहले पर्यवेक्षण तीस वर्ष पहले याकृत्सक 
[ओं || शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की भौतिकी प्रयोग- 


पु 


जे) 


॥ शाला में प्रारम्भ हुए । पिछले दस वर्षों से 
|| याकुत्सक में जटिल यंत्र समूह उच्च ऊर्जा 
| ब्रह्मांड किरणों के स्पेक्ट्रम मापी के स्प में 

निरन्त्र कार्यरत हैं। ये यंत्र ७२० से ६० 
| मोटरो को गहराई पर, स्थायी तुषार भूमि 


| पर लगे हुए हैं। संसार भर में यह अपनी तरह 


का अकेला अभिलेखक हैं । इससे ब्रह्मांड 
किरणों की विभिन्नता को सटीक निश्चित्‌ 
| करने का अवसर मिला है । इसकी ऊर्जा 
| Xoo बीटा इलेक्ट्रान बोल्ट हे । 


4 आमने-सामने होने से पहले और उसके बाद 


| सस्थान ने ऐसे मौलिक यंत्र ईजाद किये 
| ६ जिनसे चाजित कणों के फ्लक्स, न्यटान 
और समताप मंडल में एक्स-किरण विकिरण 
तथा वाहूय ग्रन्तरिक्ष में चाजित कणों के 


वध में सूचना प्राप्त की जा सकती है । 


= ४ भू-भौतिकी राकेटों और ६:पथ्वी के 
म उपग्रहों की सहायता से की गयी जांच- 


पड़ताल से यह पता चला कि प्राथमिक कणों 
की आायनीकारक शक्ति सूर्य के वर्णमंडलीय 


प्रकाश-फलाव की समकालिक होती हे 
मन्दाकिनीय ब्रह्मांड किरणों के कणों का 


औसत चाज कम से कम सौर क्रिया की ओर | 


बढ़ता है | स्पष्ट हे कि इसका कारण यही 
हैँ कि कम से कम क्रिया-क्राल में सूर्य जो 
प्लाज्मा स्फूति करता हे वह निम्न गति-चक्र 
से आगे बढ़ता है | जब वह अंतर्नक्षत्रीय 
माध्यम से टकराता हे, तो उसकी गति धीमी 
हो जाती हे । दसरा प्लाज्मा फ्लक्स जो बड़ी 


तेज गति से चलता हैं, ग्रपने से पहले वाले - 


फ्लक्स के साथ हो जाता हे, और मन्द हो 
जाता है। फिर कथित आघात तरंग वन जाती 


है और ग्रधिमिश्रण क्षेत्र को दो भागों में 


विभाजित कर देती है--ग्रामनतेसामने होनें 
से पहले और उसके वाद । 


इसलिए (प्लाज्मा का). एक ग्रधे पार | 


दर्शी शैल (कवच) ग्न्तर्नक्षत्रीय ग्रन्तरिक्ष 
में वन जाता है। यहां पर न्यूनतम और ग्राधिक- 
तमः सौर क्रिया के फलस्वरूप स्फू 
पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और सघन वन 


: है। अधिकतम सौर क्रिया के काल में ( 


वर्षीय चक्र में) शैल (कवच) ट्ट जाता 
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| गणना से यह पता चलता हे कि कवच के 
श्रायतन में कास्मिक कणों की चाल की 
||| तुलना भारी परमाणविक नाभिकों से की जा 
॥ सकती है । 
T qo? से १०११ इलेक्ट्रान वोल्ट ऊर्जा 
| की श्रेणी के भीतर ब्रह्मांड किरणों की जांच- 
| | पड़तालों ने ब्रह्मांड किरणों की विभिन्नता 
i तथा सौर हः सौर वायु और ग्रन्त्नक्षक्वीय 
चुम्बकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से 
निश्चित होने वाली श्रन्तर्नक्षत्रीय श्रन्तरिक्ष की 
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| 
किसी ग्रह पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है उस ग्रह पर से लोट आना । वैज्ञानिक इस fear में भनवर्ण 
परिश्रम कर रहे हैं, और यह विश्वास के साथ कहा जा सकता 


मानव वहां से लोट आयेगा--(चित्र) चन्द्रमा से लौटने वाले यान का कल्पित रेखाचित्र 
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कि चन्द्रमा पर पहुंचने वाला पह 


गयात्मत्क प्रक्रियाओं के संबंध में हमा 

कल्पना की आशातीत ग्रभिवद्धि की है | 

गतिक समय की स्थिति में दो प्रक्रियाए 
याकृत्सक के भौतिकविदों ने अभी है 

में सौर वाय--सर्य से स्फते चम्वकीय a 

जो मंदाकिनीय sate किरणों के 

पर प्रभाव डालता है और उन्हें सौर 

स कहो आगे धकल देता gT संग 

मौलिक सूचना प्राप्त की हैं 
इसका परिणाम यह होता 


` 


J „Digitiz RY aj F undatigp-© nai aude cange tri 
/डल से आने वाली रीड विरेश मेरि रिक की है ears ज्वीभमिति और सजातीयता 


है. (ता चनत्व का श्ररीय वन जाता हे और सौर 
ff प्रणाली का विसारी फ्लक्स सामने ग्रा जाता 
Boia दोनों विरोधी प्रक्रियाएं गतिक साम्य 
॥ a स्थिति में होती हे । इसी लिए ब्रह्मांड 
goi की व्यापक विभिन्नता की जांच- 
पड़ताल करके हमें सौर वायु की महत्त्वपूर्ण 
विशिष्टताओं के संबंध में, पृथ्वी की कक्षा में 
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के अंश के वारे में जानकारी मिलती है। | 

विभिन्नता मापक प्रयोगशाला ने इन 
सौर वायु पैरामीटरों को निश्चित्‌ करने को 
पद्धतियां विकसित कर ली हैं । भू-कक्षा में 
इसका वेग कोई ४००. किमी प्रति 
सेकंड सिद्ध हुआ हे । न्यूनतम सोर क्रिया में 
यह ३०० किमी प्रति सेकेंड तथा ग्रधिक- 


qaa की महत्त्वाकांक्षाएं बड़ी ऊंची हैं । वह निकटवर्ती ग्रहों के बाद निकटवर्ती नक्षत्रों की ओर बढ़ेगा 
, लेकिन क्या अन्ततः वह्‌ ब्रह्मांड पर ब्रिजय प्राप्त कर लेगा ? 


' तम ६०० किमी प्रति सकंड हो 
ži सौर वाय एक व्यापक क्षेत्र में दूर तक 
फैल जाती है । इस समूचे क्षेत्र में औसतन 
वेग भ-कक्षा के वेग के मुकावले ३३ से ५० 
प्रति क्षण कम होता है । वायु की ज्यामिति का 
ब्रह्मांड से आने वाली किरणों से पर्यवक्षण 
करने पर हम सौर क्रिया में अगले न्यूनतम 
बेग की गहराई के संबंध में भविष्यवाणी 
कर सकते हैं । 
व्यापक वायुमण्डलीय बौछार का अध्ययन 

व्यापक वायुमंडलीय बौछार (ई.ए. 
एस) का ग्रध्ययन ब्रह्मांडीय-भौतिक जांच- 
पड़तालों के विकास में एक महत्त्वपृर्ण धटना 
a । 

fandt क्रासील्लीकोव तथा निकोलाई 
एफिमोव ने एक विश्वसनीय ई.ए.एस श्रभि- 
लेखक यंत्र-सज्जा तैयार की है जो पिछले 
कई वर्षों से लगातार काम कर रही हे । 
' इससे १०१४ से qo इलेक्ट्रान बोल्ट 
| | ऊर्जा से ऊपरी वायुमण्डल में प्राथमिक कणों 
N के ग्रागमन की श्रावत्ति के संबंध में ब्योरा 
इकट्टा करने में सहायता मिली । 

इस संस्थान में श्रव एक ऐसी ई.ए.एस 
ग्रभिलेखक यंत्र सज्जा तैयार की जा रही 
हैं जिसका ग्रभिलेखन क्षेत्र २५ वर्ग किमी 
होगा । इस यंत्र के चालू हो जाने पर 
पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रधिकतम ऊर्जा वाले 


- मुखपृष्ठ: २९५ किमी की ऊंचाई पर 
जेमिनी-७ से लिया गया जेमिनी-६ और 
पृथ्वी पर लहराते सागरों का चित्र। यह चित्र 
पश्चिम जरमनी में निमित ZEISS Planer 
1:2°8/8 mm. HASSEL BLAD कैमरे 
लिया गया था--छाया जरमन संघीय 


राज्य के नयी दिल्ली स्थित दूतावास के 
पजन्य से । 
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' वनांवट से पता चल जाय ता 


ESS जज 
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करने में सफल हो जायेंगे । | 
ब्रह्मांड किरणों की सर्वाधिक सम 

ऊर्जा का अनुमान १०** से १०१० gs | 

[न बोल्ट के बीच लगाया गया है। ३ 
प्रकार के कणों के माप से यह सम्भव होगा 
है कि आकाशगंगा के परे वाहू य ग्रन्तरि 
के गुणों को निश्चित्‌ किया जा सकता है। 
इस प्रकार के अनुसंधान से ब्रह्मांड किरणों 
उद्गम और उनकी भौतिक वनावट के संक 
में हमारी जानकारी वढ़ेगी तथा- उसे 
मन्दाकिनी की कुछ विशिष्टताओं को हूं 
में मदद मिलेगी । 
क्या ध्रुवीय रोशनियों का व्यापक उपयोग! 
सम्भव हे ? 

भू-निकट, अंतनेक्षत्रीय तथा मन्दाकि 

नीय ग्रन्तरिक्ष की ब्रह्मांड किरणों का विभिन| तिष्ठ 
पद्धतियों द्वारा अध्ययन ऊर्ध्वं वायुमंडल की| ग्रच्छ 
प्रक्रियाओं में वायु विज्ञान संबंधी दर| व्यवि 
संधान के पूरक हैं । A और उप-्रवी 
ग्रायन-मंडल, भ्र. वीय प्रकाश की प्रकृति भौ| कि ` 
आकृति, ऊध्वे वायमंडल का निम्न श्रृ 
रेडियो-स्फुरण और चुम्वकत्व मंडल, राहि 
कालीन आकाश की चमक, पृथ्वी भौ 
भ-निकट अन्तरिक्ष के चुम्बकीय क्षेत्र १ 
वनावट--इन सव विषयों का संस्थात ' 
वायु वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। दीपो गै 
महाद्टीपों के तटों को ढ़ ढने तथा उनकी 
को सुस्पष्ट करने के लिए तटीय प्रभाव 
जिसमें पट्ट जैसी ध्र वीय रोशतियों © 
प्रवृत्त पायी जाती हुँ, ब्योरेवार g 
किया जाता हे । अगर हमे 


ध्रवीय रोशनियों के क्रियाकलापों १ 
का सम्बन्ध gedt की पर्पटी की 


3. 
ARN 


ae 
रोशनियों का व्यावहारिक "ac 
सकता हू। . 
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प्रफुल्ल राय 


क्ति में मुख्य रूप से दो प्रकार के गुण 

होते हैं--स्थूल और सूक्ष्म | व्यक्ति में 
दया, मोह, कर्तव्य श्रादि की भावना को उसका 
सूक्ष गुण माना जा सकता हे । दम्भ, 
निष्ठुरता ग्रादि उसके स्थूल गुण हें । 
ग्रच्छी शिक्षा से और अच्छे वातावरण में 
व्यक्ति के सूक्ष्म गुण उभरते हैं और स्थूल 
गुण दबे रहते हैं । हम कल्पना कर सकते हैं 
कि मनुष्य के सूक्ष्म गुण उसके मस्तिष्क 
के ऊपरी भाग में होते हैं और निम्न गुण 
निचले भाग में। मस्तिष्क के मध्य में ग्रहण- 
केन्द्र हे । निरपराध मानव के मस्तिष्क का 
गठन ऐसा ही होता | | बृद्धि-प्रेरणा की कमी 


¦| या भ्रधिकता के कारण ही व्यक्ति के सूक्ष्म 


या स्थूल गुण उभरते हैं। सूक्ष्म गुणों के निर्बल 
होने पर व्यक्ति स्थूल गुण को ओर झुकता 
Ql इसी तरह व्यक्ति प्राथमिक ग्रपराधी 
वनता है । 
स्थूल गुण को ओर हो 

मस्तिष्क का ग्रहण-केन्द्र किसी बोध 
को व्यक्ति के स्थूल गुण की ओर ही प्रवाहित 
करता है। यदि उसमें सूक्ष्म गुण की प्रबलता 
हैं तो वह बोध सूक्ष्म गुणों की ओर ग्राकुष्ट 

जाता है । 
अपराधियों में स्थूल गुणों की अधिकता 


द्सिस्ब 
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हुए उसने वताया कि क्या करूं, आप ! 


YOUN 


होती है । इसका मुख्य कारण प्रतिरोध शक्ति 
का अभाव होता है । अपराधियों में स्तायु 
संबंधी सचेतनता प्रायः नष्ट हो जाती है । 
और उनका व्यक्तित्व भी बदल जाता हे । 

प्रकृत या उग्र अपराधियों में अधिक 
सूक्ष्म या स्थूल गुण नहीं होते | प्रारम्भ में 
होते हैं, परन्तु धीरे-धीरे एक-दूसरे से 
घुलमिल जाते हें । उनके सूक्ष्म गुणों में 
दो ही वचे रहते हैं--प्रेम तथा भावना की 9 
प्रधानता । स्थूल गुणों में दमभ और क्रूरता 
ही वच रहती हैँ। धीरे-धीरे प्रेम आलस्य में 
परिवर्तित हो जाता हे, और भावना की 
प्रधानता वच रहती है। इसी तरह दम्भ भी 
आगे चलकर क्रूरता में परिवर्तित हो जाता 
है। बुद्धि प्रेरणा यदि ग्रभाव और लोभ की | 
सहायता से सत्य प्रेरणा को पराजित कर देती || 
है, तो व्यक्ति वर्बरता की ओर बढ़ते लग्ना | 
हे । डा. पंचानन घोषाल. ने अपनी पुस्तक 
“्रपराध-विज्ञान' में इसी तरह के एक अपराधी 
का उदाहरण उद्धृत किया हैं: 
एक विचित्र अपराधी i 

“प्रायः ११ वर्ष पहले एक भद्र अ 
युवक ग्रपराधी को हमारे यहां पकड़कर 
लाया गया । अपने श्रपकर्म की केफियत | 


E 


E by Arya Samaj Foundation Chepa Ne GTA वाद वही ही इमी 
2 मुझे फिर दिखायी पड़ा । पता चला कि के | 


a 


बताइए ? श्रचानक उस दिन मेरी पत्नी ने 
(aa खरी-खोटी सुना दी-तुम्हें शर्म नहीं 
 आ्राती । इतने दिन हो गये शादी हुए । न तो 
| कोई गहना बनवाया, न भ्रच्छा खिलायाः 
| पहनाया । फिर भी इतनी बक-झक करते हो। 
| उसी दिन मेरे पिता ने एक पत्र भी लिखा 
| था मुझे, जिसका आशय था कि तुम्ही एक 
| ऐसे कपूत हो मेरे कि जिसने आ्राज तक मुझे 


“इस आकस्मिक या देव भ्रपराधी का 
भत्ली-भांति परीक्षण करने पर यही पता 


स्वदश प्रम, करुणा, अपनों के प्रति मोह 

tat इच्छा श्रादि किसी का भी उसमें 
हीं fag फिर भी हम उसको कुछ 
कर्‌ सके | 
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इस बीच चार वार सजा काट चका $ 
वह मुझे देखते ही रोने लगा और उसने भे | 
दोनों पेर पकड़ लिये। उसमें ATT 

लज्जा आदि बोध थोड़े भी वाकी नहीं हे 
थे। उसके मन में एक तरह को नेतिक जज्ञा 

समा गयी थी। मेने पहले की तरह उससे कुद 
वातचीत भी की किन्तु उसने जानबूझकरहू 
कुछ समझना नहीं चाहा | लगा कि उसे कहि 
भी चीज में कोई are दिलचस्पी नही हे). 
उसकी सारी सूक्ष्म वृत्तियां मानो नष्ट हो 
चुकी थीं। इसके प्रायः पांच वर्ष वाद पुनः 
उसके साथ भेंट हुई । तव वह मुझे पहचान भी 
नहीं सका । मैंने देखा कि वह गाली-गलौब 
कर रहा था और लाकश्रप के दरवाजे पर 
माथा फोड़ रहा था, मानो कोई निपट मू 
या पागल हो। उसकी भाषा में भी कोई 
चुस्ती नहीं थी ।' 


प्राथमिक अपराधियों में हष्टिगोच र होने वाली विभिन्न 
सूक्ष्म और स्थुल वृत्तियां । निरपराध safai À 
सुक्ष्म और स्थूल वृत्तियां इसी प्रकार होती हैं 


Eo प 
देशप्रेम, आत्मोत apa 


दया, ममता, 
वात्सल्य 


2 वृत्तिया | 


आव्यक 


ara 


qt 


| 


|. 
| 


| अभ्प्रा 


| द्वारा 


डा. घोषाल का मत हे कि यह विशेष 
ति ग्रभ्यास अपराधियों में ग्रभ्यास 
1 और स्वभाव अपराधियों में जन्म से 
ही हो जाती है। अत्यन्त सूक्ष्म तारों का जाल 
जैसे श्रत्यधिक विद्युत्‌ प्रवाह से जल जाता 
हैं वैसे all अत्यधिक ्रपस्पृहा के कारण 
अति सूक्ष्म वृत्तियां भी पुणतया अथवा 
सामयिक खूप से अ्रकर्मण्य हो जाती हैं । 
और तव उनका सारा शरीर जड़-सा हो जाता 
है । उरा रामच उनके मन में प्रेम-वृत्ति का 
भी उदय नहीं होता ! 

मनोवेज्ञानिकों का मत है कि कोई भी 
सूक्ष्म गुण अपनी सूक्ष्मता के कारण अपने 
नीचे कई स्थूल गुणों को दवाये रखता हे । 
भ्र. जव तक श्रपस्पृहा नहीं जागती तव 
तक भाववृत्ति दम्भ और निष्ठुरता को 
दवाये रखती हे । भ्रपस्पृहा के प्रवल होने 
पर भाववृत्ति कमजोर पड़ जाती हे । इस 
स्थिति में दम्भ तथा निष्ठुरता सवल हो 
उठत हं | 

डा. घोषाल ने श्रपनी उक्त पुस्तक में 
एक जगह लिखा है : 

हमने पुलिस थानों में बन्द हुए तीन 
प्रकृत ग्रपराधियों का परीक्षण कर देखा 
कि ग्रालस्य, दम्भ, भाव प्रवणता और 
निष्ठुरता की ये चार प्रवृत्तियां ही उनके 
मानसिक उत्थान-पतन का परिचय देती हैं। 
भाव प्रवणता अधिक होने पर उनको मुक्‍त 
कर देने पर भी वे कहीं नहीं भागे । इस 
हालत में वे थाने के आंगन में ही घूम-फिर- 
फेर फिर अपनी कोठरी में ही चले आये । 
३छ ने अपने जुर्म भी कबूल कर लिये और 
चोरी का माल वरामद भी करा दिया । 
es स्थिति में भी वे आगे नहीं, सिर्फ 
au शेखी ही वघारते रहे, लेकिन तब पुलिस 

जरा भी मदद नहीं की । निष्ठुरता की 


अपराधी Digiti अँप घेव Foundation Chen | जम बृत्ति | 
a ; ॥ 


प्रेम वृत्ति 


भाव प्रवणता 


TET 


(क) ग्रहण-केन्द्र का संक्रमण | 


जा स्यता 


भाव वृत्ति e 


स्थिति में उन्होंने भागने की कोशिश की | || 


और जी भरकर पुलिस को गालियां भी 


सुनायीं, परन्तु ग्रालंस्य ग्रा जाने पर अपनी | 
कोठरी को जमीन पर पड़े भी - रहे । 


आलस्यावस्था में तो इन्हें कोठरी से बाहर 
निकालना मुश्किल हो गया ।. ; 
मीठी गोली : मीठी बोलो | 

कभी-कभी अपराधियों को उनके | 
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ean जी igitize 0 agai 01712; hen camag argir झे i 
कले जीवन Peya RR Penndagoferheneat ars में ही नह. 
मोठी बोली से खुश करके काफी प्रभाव- प्राथमिक अपराधी ओर निरपराध ah 
प्रवण बनाया जा सकता है । यह कह पाना भी सूक्ष्म ओर स्थूल गुणों से मुक्त u 
का. त अपराधियों का निर्माण (ae 
कठिन है कि किस अपराधी की कौनसी होते। अपराधियों का निर्माण (जो जने 


| ' वृत्ति कब तक वनी रहेगी । अपराधी नहीं हैं) ACT कुछ वातावरण a 
7 इस सन्दर्भ में यह सर्वाधिक उल्लेखनीय परिस्थितियों पर निर्भर करता हे | A 


अन्धों के लिए यातायात सूचक 
| उत्सूनिया नामक स्थान पर, जापान में, एक ऐसा यातायात सूचक यन्त्र लगाया गया है जि | 
. अन्धा व्यवित यह पता लगा सकता है कि क्या सड़क को बिना किसी डर के पार किया जा सकता हेया 
। नहीं । दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ है कि यह यन्त्र यह बता देता है कि सड़क पर कोई गार 
' आ रही है या नहीं | | 
यातायात सूचक यन्त्र सड़क के दोनों ओर लगाया गया है । यह साधारण सूचक का सम्भा है! झि 
है । अन्तर केवल इतना है कि जब सड़क साफ होती है तब इस खम्भे में थिरकन शुरू हो जाती है और 
!- यह संकेत होता है कि सड़क पार कर ली जा सकती है । | 


पुलिस की जेब में प्रसारक रेडियो अ 


लन्दन की पुलिस अब एक ऐसा रेडियो सेट काम में ला रही है जो प्रसारण और ग्रहण दोनों 


BE कक झं Sr गा चार Hen केलि 

कर सकता है । यह रेडियो मुट्ठी में भी रखा जा सकता है। इसके प्रयोग के समय संचार में कोई a 
बाधा नहीं पड़ती । ggl 
दश २ 


इतना महत्त्वपूर्ण और विश्वसनीय रेडियो माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स नामक वैज्ञानिक पद्धति a 
बनाना सम्भव हुआ है । इसी पद्धति का अन्य यन्त्र निर्देशनों और भू-उपग्रह-संचार व्यवस्था में प्रथो ९ 
हो रहा है । ग्र्दा 


/ सुरज को किरणों से बिजलो 


TAT को टेम्स नदी के एक लाइट हाउस को सूर्य की किरणों से बनायी गयी बैटरियों से चता | करने 

जायेगा, ऐसा उसके अधिकारियों ने निश्‍चय किया है । 
ये बंटरियां ऐसे gut से dare की गयी हैं जो सूरज की किरणों को विजली में बदल देते el 
इतत पर साधारण बेटरियो की अपेक्षा खर्च कम आता हि 


जा > का से 
रोटरगाड़ियों के शोर पर नियन्त्रण के लिए यन्त्र वताये 

; पश्चिम जरमनी की पुलिस को ऐसे यन्त्र दिये गये हैं जिनसे वह यह पता लगा सकतीं है हि X x 

किस वाहून के कितना तेज चलने पर कितना शोर होता है। | ul 
ये यन्त्र बढ़े शहरों में मोटरगाड़ियों आदि के शो a > पुलि qi] कर 

! द र को सीमित करने की दृष्टि से gf | करने 

यक्ति को, जिसकी मोटरगाड़ी से अनुः ' अपूर्ण 


चित शोर होता है, जमाने की सजा भुगतती © 


की गाड़ी को सरकारी गैरेज में भेज दिया जाता है जहां उसका इलाज होता है । 


में 


मस्तिष्क को सोमा से निकलकर 
मस्तिष्क का उपयोग 


आः को दुनिया थकान भरे शोर में डूबी 
लोग इस ओर से मुक्ति पाने 
के लिए भांति-भांति की औषधियों और मादक 
meat का सेवन करते हैं । दुनिया के प्रत्येक 
देश में मादक ट्रव्यों का प्रचलन हे और लोग 
रो रहें प्राप्त करने के लिए बड़ी-वड़ी कीमतें 
Wal करते हैं | इन पंक्तियों के माध्यम से 
हेम आपको दुनिया भर की सेर करायेंगे 
और भांति-भांति के मादक द्रव्यों का सेवन 
करने वाले लोगों से मिलवायेंगे । 
तीषधियां क्या हैं ? औषधियां वास्तव 
भ बहुत उलझी हुई रासायनिक संरचनाएं 
है । औषधियों के प्रभाव का दो तरह से 
अध्ययन किया जा सकता हे-या तो औषधियों 
का सेवन करने वाले से कहा जाय कि वह 
वताय, ये औषधियां उस पर क्या प्रंभाव डालती 
ह| या प्रयोगशाला में विभिन्न जन्तुओं पर 
| ऐैनके प्रभावों का अध्ययन किया जाय | 
aa) लेकिन औषधियों के प्रभाव का अध्ययन 
केरने.वाली ये दोनों ही विधियां अपने-आप में 
aa) पूण हैं । व्यक्ति औषधियों का सिर्फ वही 
॥ “भाव वतायेगा जो उस तक सीमित है । 


| 
दिसम्बर १९६८ 


माइक दरव्यं. 
मता 


as विलडं 


र लानि 


और प्रयोगशाला में औषधियों के प्रभावों 
का अध्ययन करने में अपेक्षाकृत वे सूत्र 
छूट जाते हैं जो मानव जाति को प्रभावित 
करते हैं। बेहतर तरीका तो यह हे कि 
धयों के प्रभावों का ग्रध्ययन औषधि- 
विज्ञान को करने दिया जाय और औषधियों 
का सेवन करने वालें लोगों को उनके AT | 
वातावरण में देखा जाय । a 
ओषधियां दो प्रकार को होती हैं v 

औषधियां दो प्रकार की होती हँ-- N 
प्राकृतिक और संश्लेषित । प्राकृतिक और ||| 
संश्लेषित औषधियां भी दो प्रकार की होती || 
हैं। एक, जो क्लिसी रोग को दूर करती हैं। | | 
और दूसरी, जो नशीली हैं तथा आज की || 
दुनिया के थकान भरे शोर से लोगों को | | 
मुक्ति दिलाती हें । यह भी वात दृढ़ता से | | 
नहीं कही जा सकती कि यदि औषधियों ||| 
का सही उपयोग किया जाय तो वे लाभ ही | 


'पहुंचायेंगी । 


प्राकृतिक औषधियों के रूप में अफीम, 
केनाबीस और कोका की पत्तियों का लोगों 
को प्राचीनकाल से ही ज्ञान रहा है। अफीम 
खायी जाती है और पी भी जाती है । अफीम । 
मुख्यतः केंद्रीय स्नायृ-संस्थान पर असर डालती | 
है, और भूख, प्यास, भय, पीड़ा आदि i 
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| शराब अपने-आप में एक अनोखा पेय है । अभी 
` धरती पर हैं, दो घूंट पीकर बादलों पर टहलने 
लगेंगे | लेकिन क्या बादलों पर से उतरकर धरती 
पर नहीं आयेंगे ? 


C हे । व्यक्ति की कार्यक्षमता को अफीम 
` प्रभावित नहीं करती, इसका सेवन करने 
वालों का मत है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय 
हैं कि. अफीम का सेवन करने वाला व्यक्ति 
यदि ग्रफीम नहीं पाता तो वह निष्क्रिय हो 
जाता. हे | 

केनाबीस एक विशेष प्रकार का पौधा 
हैं । इसकी पत्तियां सिगरेट की तरह पी 
| , जाती हैं या मिठाई में मिलाकर खायी जाती 


१0 का मुद्रा H हसन लगता हे और हंसता ही 
। नीद में इससे कोई वाधा नहीं पहुंचती 


और T भूख पर भी इन पत्तियों का कोई असर 
नई होता 


Digitized. by- Arya Samaj Founn दित्ना ई बड़ी, पड़ता न आ समय के 


न, _. 


प्रति उसकी सचेतनता समाप्त हो जाही$ | 

दक्षिण श्रमरीका में एण्डीज निकर | a 
कोका की झाड़ियां उगती हैं । इसका नशा के 
करने वाले प्रायः इसकी पत्तियां चसते $ a 
इसकी पत्तियों के रस के प्रभाव से भख ह |. छि 
लगती और थकान भी नहीं महसूस होती| | द 
इसकी पत्तियों से निमित पदार्थ कोकी] a 
नशा करने वालों में ग्रत्यधिक aay aft 
है । जो लोग कोकीन का प्रयोग करते है| मरि 


वे इसके दुष्प्रभाव से नहीं वच सकते || ग्रहः 
प्रायः देखा गया हे कि श्रपराधी वर्ग इसका| की 
अधिक मात्रा में सेवन करता हे । कोकीन 
व्यक्ति में श्रवदमित अपराध प्रवृत्ति को| 
उकसाती हे । इसके सेवन से पाचन क्रिया 
गड़वड़ा जाती हैं और श्रनिद्रा रोग ग्रा घेरता 


क्या ओषधियां चेतना के स्तर का विस्तार 
कर सकती हैं ? 

नशेवाजों के बीच कुछ ऐसी भी औषधियां 
प्रचलित हैं जो व्यक्ति का मस्तिष्क परिवर्त 
तक कर देती हैं । इनके सेवन करने वातां 
का कथन हे कि ये चेतना के स्तर का विस्तार 
करती हैं । कुछ प्राकृतिक औषधियां भी 
इस गुण से संपन्न होती हैं । इनका प्रचल 
प्राचीनकाल से रहा है। भांति-भांति बै 
नशीली औषधियों के प्रभाव का ग्र्या 
व्यक्ति के परिवेश को अच्छी तरह जाने fat 
नहीं हो सकता । मस्तिष्क परिवर्तित कर्ण 
वाली औषधियों का सेवन करने वाले थति 
केसा अनुभव करते हे, यह बात निम्तलिषित 
उदाहरण से हम अच्छी तरह समझ | 
हैं । मान लीजिए, एक खामोश कमरे 
गहंदार सोफे पर एक व्यक्ति बैठा है | कमर 
हलका पाश्वे संगीत वज रहा है । वह अ | 
मस्तिष्क परिवर्तित करने वाली औषधि 
लेता है और औंधा गिर पड़ता है | 
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I 


ही हैं। द्वालता है। वह पाता हे कि उसकी देखने की 


निकर । शक्ति बहुत बढ़ गयी है । एक दूसरे ही प्रकार 
| नशा | क्र मानसिक जगत्‌ मे वह ग्रा गया हे । 


ते हैं। | इस मानसिक जगत्‌ में उसकी “मैं' की भावना 
ब ह | (छ्भित्ल हो गयी है और वह टुकड़ों मे 


होती| | दंटा जा रहा हे । इस तरह की औषधियों का 
को) | सेवत करने वालों का कथन हे कि वे अपनी 
m पस्तिष्क की सीमा से निकलकर अपने 


रे है| मस्तिष्क का उपयोग करते हैं । निश्चय ही 
यह श्रनोखा ALAA होता हे | लेकिन इस तरह 
की औषधियों से शरीर वाध्य नहीं होता | 
्रफीम, केनाबीस और कोकीन में सिर्फ 
| श्रफीम ही शरीर को वाध्य करती हे । श्रफीम 
का सेवन करने वाला व्यक्ति जव तक अ्रपनी 
खुराक नहीं ले लेता, श्रपने शरीर को हिला- 
डुला नहीं सकता | 
संश्लेषित औषधियों द्वारा एक कमी की पुति 

एक तरह से कहा जा सकता है कि 
संश्लेषित औषधियों का प्रचलन प्राकृतिक 
औषधियों की कमी की पूति करने के लिए 
[| हुआ हैं । 

ग्रफोम, कॅनाबीस, ea आदि 
प्राकृतिक औषधियों की पूर्ति के लिए संश्ले- 
षित्त औषधियों का निर्माण हो चुका है । 
अफीम की संश्लेषित औषधियों (मारफीन 
और हीरोइन ) के सेवन करने वालों की तादाद 
वहुत अधिक हे, परन्तु भ्रधिकांशतः नशेवाज 
श्रफीम को ही मूल रूप में पसन्द करते हैं । 

दुनिया की परेशानियों से मुक्ति पाने 
के एक सहज मार्ग है-कोकीन का सेवन, 
{| एसा कुछ लोगों का खयाल है। लेकिन कोकीन 
| का अधिक मात्रा में सेवन व्यक्ति में अस्थायी 
मस्तिष्क विकृतता उत्पन्न कर सकता है । 
| मादक द्रव्यों के इंजेक्शन भी श्रव बहुत 
| पचलित हैं । स्वीडन में अधिकांश नवयुवक 
OR द्रव्य अपनी नसों में इंजेक्ट कर लेते 


| दिसम्बर १९६८ 


आधे घंटे के वाद? रेतन jadati paa कपात दसरी ही है। 
a 
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वहां नशीली दवाइयों की गोलियां aga 
प्रचलित हैं, और विशेष रूप से विद्यार्थी 
वर्ग में। 
अधिकांशतः यह पाया गया है कि विकास- 
शील देशों में, जहां आथिक तंगी हे और अधिक 
मेहनत करनी पड़ती हे, लोग तनावों से 
मुक्ति पाने के ध्येय से मादक द्रव्यो का सेवन 
करने लग जाते हैं । केनाबीस का सेवन भी 
उतना ही इन क्षेत्रों में प्रचलित हे जितना 
कोकीन का । यद्यपि केनाबीस की संश्लेषित 
औषधियों का निर्माण हो गया हे, लेकिन 
प्राकृतिक कॅनाबीस ही नशेवाजों की मनपसन्द 
खुराक हूँ । 
ओषधियों का सेवन : दूसरी दुनिया की संर 
इस प्रश्‍नं का उत्तर देना सरल नहीं हैं 
कि लोग मारफीन का उपयोग नशे के लिए 


| 


“लगता है, यह मर गया ।' और क्या कहा जा सकता 
है ! इसका पोस्टमार्टम होगा, फिर पता चलेगा कि 
इसने अफीम खायी थी ar 


it oe वी 9 riae ० भी ०प्यरसाकोः०७१बबसठी कामी anesor मादक द्र्व्यों का | 


मारता है । शायद भूख, प्यास से मुक्ति पाने 
के इच्छक व्यक्ति ही मारफोन का सेवन करत 
होंगे, लेकिन इससे खतरे भी कम नहीं R | 
फिर भी लोग नशा क्यों करते हैं? शायद 
। इसका उत्तर व्यक्ति की शारीरिकता और 
' मानसिकता का ग्रध्ययत करके ही दिया 
जा सकता है | | 
| मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले यह 
' ग्रच्छी तरह जानते हैँ कि जिस नशीली चीज का 
' वे सेवन करते हैं उसकी प्राप्ति न होने पर 
' वे बेचैन हो उठते हैं लेकिन यह बेचैनी 
1 कसी है और कैसे उत्पन्न होती है ? 
O मारफीन का व्यक्ति पर कई तरह का प्रभाव 
पड़ता है 
नशेवाज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे 

सकते हैं । कुछ कहते हें कि WHA उन्हें 
| सामान्य वना देती है, और कुछ कहते हैं कि 
" वे इस तरह की औषधियों का सेवन करके 
एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह 
/ दूसरी दुनिया, इनके शब्दों में 'ग्राध्यात्मिक 
दुनिया हे । मारफीन का व्यक्ति पर कई 
तरह का प्रभाव पड़ता हे । कुछ नींद के झोंके 
महसूस करने लगते हैं, और कुछ कहते हैं 
कि उन्हे शक्ति मिलती है । यौनजनित 
तनावों से मुक्ति पाने के लिए भी कुछ व्यक्ति 
` मादक द्रव्यो का सेवन करते हूँ । लेकिन 
कुछ भी हो, इसमें मस्तिष्क की विकतता 
श्रनिवार्य है | 
हांगकांग में ्रफीम (सिगरेट की तरह) 
पीने वालों की तादाद काफी है । सर्वेक्षण में 
गया हें कि इस सवके पीछे गरीबी 
भ्रमुख रहती है । लगातार तनावों में पडा 
मानव नश का सहारा लेता है । मोरक्को 
सयुक्त अरव गणराज्य में कम तनख्वाह 
या विना नौकरी-पेशा लोग मादक 
की शरण में जाते हैं। संयुक्त राज्य 
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सेवन करने वाले भिन्न-भिन्न लोग 
“स्लमों' में रहने वाले अल्पसंख्यक at 
लोगों में नशीली औषधियों का वहुत अधिक | है । 


प्रचलन हे | कोव 
स्वीडन की नयी पीढ़ी का चमत्कार 

भ्राज ग्राधुनिक विकसित राष्ट्रों झं | afè 
मादक द्रव्यों का सेवन व्यापक वनता जा रहा | और 


| aga कम लोग ऐसे हैं जो इनकी ब्राई | इन्हें 
करते हैं । स्वीडन की नयी पीढ़ी मादक द्रव्या | है त 
को नसों में इंजेक्ट कर लेने में माहिर है | 
पिछले पचास वर्षो में इस क्षेत्र में क्रांतिकारी 
परिवर्तन हुए हैं, और विशेष रूप से संयुक्त | | है । 
राज्य श्रमरीका में । 

प्रथम विश्वयुद्ध तक अमरीका में 
मध्यवर्गी पुरुष-स्त्री अफीम का सेवन करते थे। 
ये सभी अच्छी आमदनी वाले लोग थे 
और संवकी ही चमड़ी सफेद थी । १६६५ 
में इनको संख्या पांच गुनी हो गयी और 
इनमें श्रधिकांश वे हैं जो काली चमड़ी वाले 
हैं, यानी नीग्रो | भयाक्रांत, समाज से 
वहिष्कृत व्यक्ति ही फौरन ग्रफीम की शरण 
में जाते हैं । 

लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अफीम 
सेवन करने वालों की तादाद अमरीका कीं |$ 
अपेक्षा चीन में अधिक है । गत शताब्दी म| 
ही अमरीकी चीन के श्रफीमचियों से परिचित | 
हुए । चीन में कड़ी मेहनत करने वाते”; 
कामियों के मध्य ्रफीम बहुत ्रधिक प्रचलित 
है । हांगकांग में भी यह समस्या अपनी चर्ण | 


दे दिया गया हे । पुलिस उन अड्डों की टी 
मं रहा करती हे जहां ्रफीम विकती है! 

भारत में भी श्रफीम प्रचलित रही ६ 
लेकिन श्रव कानून वन जाने से लोग a 
रूप में इसका सेवन नहीं कर सकते । फिर 


faar 


= 


इतता तो कहा हीऽमंवश्सकती?है नकि'थ्पीरिस००५फि पथस and eGa 


मादक द्रव्यों के कुप्रभाव से विश्व के ग्रन्य 
देशों के मुकावले एक सीमा तक वचा हुआ 
हूँ । 
कोका की पत्तियां चूसने वाले 
कोका की पत्तियों को चूसने वालों की 
ग्रधिक तादाद एण्डीज में हैं । ये सभी गरीव 
और निराशा में घिरे हुए लोग हैं । जब 
इन्हें नियमित भोजन और आराम मिलता 
gata कोका की पत्तियों का सेवन छोड़ 
ते हैं । वास्तव में विश्व में कोकीन का 
सेवन करने वालों की तादाद वहुत ही कम 
है । लेकिन इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है 


AY) 
yy. 


otri 


बाद कोकीन का सेवन 
करने वालों की संख्या यूरोप, अमरीका और 
ध्य पूर्व में वढ गयी थी । लेकिन फिर्‌ इनकी 
सख्या कम होती गयी । कोई नहीं जानता 
कि एसा क्यों eat ? 
अक्सर देखा गया हे कि कुछ धामिक 
प्रवृत्ति के लोग भी मादक द्रव्यो का सेवन 
करते हैं । प्रायः अपने व्यक्तित्व कों बदलते 
के लिए ही व्यक्ति ऐसा करते हैं। कुछ डाक्टर 
भी एसी औषधियों का सेवन करने की सलाह 
देते हैं । 
लेकिन क्या समाज इसे स्वीकृतिं 
सकता हैं ? 


समाज के निम्नवर्गीय व्यक्तियों का क्लव । यहां लोग रोजमर्रा की परेशानियों और टूटन से उन्नकर 
दूसरी दुनिया की संर के लिए आते हैं 
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केनावीस पीते हुए उत्तरी अफ्रीका के दो पकक्रे नशेवाज 
| अकीम, हीरोइन, केनाबीस ओर हत्या 
| ओपधि-विज्ञान विशेषज्ञों का मत हे 
f कि अमरीका में ग्रफोम का सेवन करने वाले - 
र अपराधी वन जाते हें । १७ जन 


qa 
> 


१९६४ को एक घटना हे । नेथेनियल 

नामक एक नंशेवाज ने न्यूयार्क के श्री | 

ल्योनाडे डब्ल्यू. सिम्पसन का पीछा किया | | 
वह पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गरी 
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लिफ्ट में ASA प छ नखर कम RCN ES TO समस्याओं का | 


फिर उन्हें गोली मार दी । वह गिरफ्तार कर 
लिया गया । वाद में उसने स्वीकार किया कि 
बह हीरोइन के लिए उनसे पेसे चाह रहा था। 
सरकार, नैतिकतावादियों और पुलिस का 
खयाल है कि नशेवाजों को ईमानदार और 
शरीफ समझने की भूल नहीं करनी चाहिये । 
लेकिन चिकित्साशास्त्रियों का मत हे कि 
इन नशेवाजों के साथ दूसरी तरह का 
व्यवहार करना चाहिये | ये भी बीमार 
लोग हैं । 
हीरोइन : निठल्ले लोगों की खुराक 
अमरीका में लोग यह स्वीकार करने 
लग गये हैं कि हीरोइन का सेवन करने वाले 
अक्सर निठल्ले हो जाते हैं और अपने 
परिवार पर बोझ वनकर जीवन व्यतीत करते 


लिलियेन fast “क्या ये भी नशा करती हैं ? नहीं'*'लन्दन आर्ट गैलरी में ये अपनी कलाकृति को निहार । 


समाधान नणे में मिलता हे । 

ट्रांक्विलाइजर्स और . मादक द्रब्यों की 
दुनिया ग्रनोखी हे । वे लोग जो नशेवाज हैं, 
कया स्वतः ही ऐसे वन गये हैं? नहीं, यह 
वात नहीं है। ये लोग अपने परिवशे से संत्रस्त 
होते हैं और अपनी ऊव तथा थकान मिटाने 
के लिए नशे की शरण में जाते हैं । समाज 


का उत्तरदायित्व हे कि वह इनके साथ दूसरे | i 


तरह का व्यवहार करे । यदि समाज इन्हें 
उपेक्षित ही रहने देता है तो यह नहीं सोचा 
जा सकता कि ये एक दिन अपने-आ्राप सुधर | 
जायेंगे । इसके ठीक विपरीत ये fared ही | 
जायेगे । l 

ABH का सेवन करने वाला व्यक्ति 
यदि श्रचातक ही दूसरे वातावरण में पहुंच 


रही हें--समतल सतह पर घूमती हुई कांच की गेंदे । लेकिन यह एक सच्चाई है कि इस कलाकृति aT” 


देखकर नशेबाजों को बड़ा सन्तोष मिलता है 


` आधी रात बीत गयी है. लेकिन लन्दन की एक दवा की दूकान पर नशीली औषधियों को प्राप्त 


करने के लिए लायित लोगों की भीड़ बढ़ रही है । सुबह होने से पहले ही इन्हें नशा-पानी ले 
लेना है ताकि दिन.उन्माद में वीते 


जाता है और वह वातावरण तनावपूर्ण 
नहीं हे, तो संभावना हे कि उसकी area 
छूट जायेगी | लेकिन यदि वह फिर अपने 

पुराने पस्विश में लौट आता हे, तो संभावना 


बेकार लोग पुलिस की गिरफ्त में 
हीरोइन का सेवन करने वाले अक्सर 


करने के लिए पैसा चाहिये । इसके लिए 
चोरी करते हैँ । लेकिन कुछ अन्य मादक 
का सेवन करने वाले व्यक्ति पुलिस की 
Ta दूर रहते हैं ये खव मेहनत करते 
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हैं और पैसा कमाते हें | कालरिज जैसे श्रनेक 
प्रसिद्ध लेखक अपनी तमाम उम्र मादक 
द्रव्यों की शरण में रह चुके हैं फिर भी उन्होंग 
उत्कृष्ट रचनाएं दी हैं । 
पश्चिम में ग्रपराध प्रवृत्ति बढ़ रही हैं। 
स्कूल और कालेज के लड़के लड़कियों के 
साथ छेड़छाड़ करते हैं । लोगों को पिस्तोल 
और छुरा दिखाकर पर्स छीन लेते हैं । AF 
नवयुवक हत्या जैसे जघन्य ्रपराध की और॑ 
प्रवृत्त हो जाते हैं। यह सव नशा का ही परिणा | 
हैं । मध्य पूर्व में बढ़ी हुई श्रपराध प्रवृर्ति | 
मुख्यतः कैनाबीस ही के कारण है । दर्षि | 
अमरीका के कुछ डाक्टरों का कथन ६| 
कि उनके देश में मादक द्रव्य तथा atte EF d 
अपराधियों को जन्म दे रही हैं । यूति 


विज्ञात' 


MEO tion Ch hennai-and eGangotri . _ अपराधों में 
ऱ्य टर ert चारा तथा हत्या जसे अपराधों में 
| शामिल मिलते हें । 


मस्तिष्क परिवर्तन करने वाली १३अरब गोलियां 
समाज सुधारकों के एक वर्ग का कथन हे 
कि मादक द्रव्यो का सेवन गैरकानूनी करार ' 
दे दिया जाना चाहिये । ग्रमरीका, कनाडा 
और संयुक्त WS गणराज्य में इस वात को 
ध्यान में रखते हुए कई तरह के कानून 
वने हैं । 
लेकिन चिकित्साशास्त्रियों ने इन 
नशेवाजों पर पुलिस के नियंत्रण की भर्त्सना 
की है और यह मत व्यक्त किया है कि ये नशे- 
वाज वास्तव में बीमार व्यक्ति हैं और इनकी , 
उचित ढंग से चिकित्सा होनी चाहिये । 


'जी, हां, पाट पीजिए। यह सस्ता है।' क्या आप | 
सड़कों पर इस तरह के विज्ञापन सहन कर सकते हैं ? ' 


Rt i neil MN IERE 
एण्डीज का एक कोकीन-भकत--इससे बढ़िया बात 
क्या हो सकती हे कि इस समय पूरी दुनिया 
नेक बदली हुई नजर आ रही है 


मोरक्को, दक्षिण भ्रफ़़ीका, कांगो आदि देशों 
में कैनाबीस का सेवन करने वालों की तादाद 
, | बहुत अधिक है । 
है| | भारत में भी 
प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में कैनाबीस के 
a4 | उल्लेख मिलते हैं। संभवतः प्राचीनकाल से 
ही भारत में लोग केनाबीस का प्रयोग करते 
आये हैं। इसका सेवन करने वालों का कथन 
है कि कैनाबीस गमों को भूलने में सहायता 
मदान करता हैं जिस तरह शराब तथा 
भ्रच्यानेक मादक द्रव्य व्यक्ति की चेतना को 
WAIST कर देते हे, ठीक उसी प्रकार केनाबीस 
व्यक्ति में कार्य करता हे । सिगरेट की 
परह्‌ केनाबीस पीने वाले व्यक्तियों: में अधि- 
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कई देशों के डाक्टर इस आर श्र 
और ऐसे व्यक्तियों की चिकित्सा करन में 
परेशानियों का सामना किया है । यह एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न वार-वार उभरता हैं कि 
क्या ऐसे लोगों को समाज पुलिस क॑ सुपुद 
कर दे. या डाक्टर इस दिशा में आगे आय 
और इनकी चिकित्सा करें ? अनेक मादक 
द्रव्यों का चिकित्सा के लिए उपयोग होता 
TEM इन पर पावन्दी नहीं लगायी जा सकती, 
और यह भी मानी हुई वात हे कि नशेवाज 
' इन औषधियों का सेवन करते ही रहेंगे । 
| तो फिर समस्या का समाधान कैसे मिले ? 
नशेबाजों के प्रति कंसा व्यवहार किया जाना 
चाहिये ? 

हांगकांग के ग्रधिकारियों ने भ्रभी हाल ही 
| में निर्णय लिया है कि नशेवाजों को नशीले 


| एक नशेवाज द्वारा निमित कलाकृति--उसका 
अचेतन उस अधिकारी के प्रति विरोध प्रकट करना 
। चाहता है जो उसे अक्सर नशा-पानी से रोकता है 
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पर्याप्त नहीं है । वागवानी के काम में | है. 
लगाना चाहिये । उन्हें व्यायाम | भी D 
प्रशिक्षण देना चाहिए । उन्ह एसे वातावरण 
में रखना चाहिये जिसमें मादक द्रव्यो $ 
प्रति उनमें श्ररुचि उत्पन्न हो जाय | 

कुछ लोगों का मत हे कि नशेवाजो के 
प्रति एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता 
चाहिये । इन्हें जेल भेज देता चाहिये और 
यह चेतावनी दी जानी चाहिये कि यदि ये 
अपनी श्रादत नहीं छोड़ेंगे तो भविष्य में इन 
और अधिक कठोर दण्ड दिया जायेगा। 
अमरीका, चीन, कनाडा और संयुक्‍त ग्रख 
गणराज्य में नशेवाजों को जेल भेजा गया 
है और उन्हें चेतावनी दी गयी है। फिर 
भी वहुत ही संतोषजनक परिणाम नह 
निकले हैं । 
क्या नशेबाजों का मनोवेज्ञानिक अध्ययन 
किया जाना चाहिये 

कुछ क्षेत्रों में यह धारणा व्यक्त की जाती 
हे कि नशेबाजों का मनोवैज्ञानिक ग्रध्यया 
किया जाय और उन्हें सुधारने की चेष्टा 
की जाय । परन्तु इस काम में कई कळि 
नाइयां हैँ । श्रवसर देखा जाता हे कि नशेवाज 
किसी मनोवैज्ञानिक के प्रश्नों का संतोषजतर्क 
उत्तर नहीं देते। इसके अतिरिक्त यह fal 
काफी खरचीली है। लेकिन अपराधियों की 
जेल में रखने पर जो खर्च आता है, यह विधि 
आगे चलकर उससे सस्ती ही पड़ेगी । | 

अनेक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यरि 
नशेवाज के लिए उपयुक्त वातावरण SI 
किया जाय तो ag अपनी ग्रादत से मुर्ति 
पा सकता हे । 

मादक द्रव्यों तथा औषधियों का विमो 
किसी भी तरह वन्द किंया जाना संभवं 
है, क्योंकि चिकित्सा-विज्ञान को a 
जरूरत है। शल्य-चिकित्सा में यां 


faa 


जाती| 


चेष्टा| 
कळि) 
शेवा 
[जनक 
fafa 
रों को 
fafa 


बीमार व्यक्ति की बेचैनी दूर करने के 
लिए मारफीन चाहिये ही । और यह भी 
निश्चित्‌ वात है कि ट्रांक्विलाइजसे का 
उत्पादन भी होता रहेगा । इस समय श्रमरीका 
में नींद की गोलियों का उत्पादन चरम 
सीमा पर पहुंचा हुआ है । १९५० में प्रति 
व्यक्ति ३० नींद की गोली के हिसाब से 
उत्पादन हुआ था | इनका सेवन करने वाले 
ma) किसी न किसी तरह डाक्टर से प्रिस्क्रिप्शन 


qe) प्राप्त कर ही लेते हैं । इसके श्रतिरिक्त . 


| ५ ओषधियां छिपे तौर पर भी बेची जाती हैं। 
ait १९६५ में अमरीका में १२ करोड़ ३० 
[ह| लाख प्रिस्क्रिप्शन ट्रांक्विलाइजर्स के लिए 
| शाक्टरों ने लिखे । २ करोड़ ४० लाख 


\ 
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a | नशेबाजों में अधिकांशतः मजदूर होते हैं । लेकिन यदि उन्हें स्वस्थ वातावरण में काम करने का अवसर | 
मिले तो वे नशीले द्रव्यों का सेवन त्याग सकते हैं | 


- (छायाचित्र तथा सामग्री : डब्ल्यू.एच.ओ., जेनेव 
मादक द्रव्यो के लिए थे । | 
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अकेले ग्रमरीका में ही मस्तिष्क परिवर्तन 
करने वाली १३ अरब गोलियों का उत्पादन 
प्रतिवर्षं होता है | इनमें से कुछ तो चिकित्सा 
के लिए उपयोग में लायी जाती हैं, और ग्राधी 
गुप्त रूप से वाजारों में नशेबाजों के लिए 
बेची जाती हैं | 

लेकिन इस समस्या का समाधान क्या 
हे? एक उपयुक्त समाधान तो यही हो. 
सकता है कि ट्रांक्विलाइजसं और मादक 
द्रव्यों का सेवन करने वाले लोगों को इनकी | 
हानियों से श्रवगत कराया जाय और उनमें 
स्वस्थ जीवन के प्रति अधिक से ग्रधिक 
जागति उत्पन्न की जाय | 


| 
of 
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egy स्तर पर एक एसी ग्रन्तरिक्षीय 
संचार प्रणाली की स्थापना जिससे 
सभी राष्ट ग्रवाध रूप से लाभ उठा सकें, 
कुछ ही वर्ष पूर्वं स्वप्न वनी हुई थी । 
कितु श्रव यह स्वप्न साकार होने के अत्यन्त 
निकट हे । 
इस समय एसे अनेक उपग्रहों की सेवाएं 
व्यापारिक स्तर पर उपलब्ध हैं, जो पृथ्वी 
के दो तिहाई धरातल कों संचार सुविधाएं 
' प्रदान करने के उद्देश्य से श्रन्तरिक्ष में 
स्थापित हैं। श्रनेक राष्ट्रों के संयुक्त स्वामित्व 
के भ्रन्तर्गत वे इंटरनेशनल टेली-कम्युनिकेशन्स 
सेटेलाइट कन्सोशियम (इन्टेलसेट) नामक 
संस्था द्वारा संचालित हे । १९६४ में इसकी 
स्थापना के समय इस में ११ राष्ट्र 
सम्मिलित थे, कितु इस समय १९६८ में 
इसमें ६० से अधिक राष्ट्र सम्मिलित हैं। 
इन राष्ट्रों में से १८ यूरोप में, १२ 
. अफ्रीका में, २० एशिया और प्रशांत महा- 
| पागरीय क्षेत्र में, ८ मध्य और दक्षिणी 
अमरीका में और २ उत्तरी ग्रमरीका में हैं । 
पपल पर ओर भी केन्द्र स्थापित हो रहे हैं 
इन उपग्रहों के साथ संपर्क के लिए 
1१ राष्ट्रों में स्थापित भू-तलीय केन्द्रों की 
| भेष्या १६ हो गयी हे । अन्य राष्ट्रों में 
ह काण इन भू-तलीय केन्द्रों से भूतलीय 
| “दारा संबद्ध हैं। किंतु इस संमय भूतल 


प्रतिभा परांजपे 


पर और भी केन्द्र स्थापित हो रहे हैँ या || 
उनकी स्थापना की योजनाएं तैयार की 
जा रही Sl इनके चालू हो जाने पर १९६९ 
के अन्त तक यह प्रणाली विश्व भर में ४० 
भूतलीय केन्द्रों तक फेल जायगी | 

इन्टेलसँट के ६० से श्रधिक सदस्य 
राष्ट्रों में से ४० राष्ट्रों को विकासोन्मुख || 
राष्ट्र माना जाता है । इस समय वन रहे | 
या आयोजित नये केन्द्रों में से श्रनेक इन | 
विकासोन्मुख देशों में होंगे । w 

इंससे पता चलता है कि इन्टेलसेट 
विकासोन्मुख देशों को इस वात के लिए 
प्रोत्साहित करने तथा सहायता देने के 
हेतु प्रयत्नशील है कि वे अपने ग्राथिक और | 
औद्योगिक विकास की गति तीब्रतर करने 
के लिए उपग्रही-संचार का प्रयोग करें । 

अमरीका ने इन्टेलसँट को AIA प्रावि- 
धिक जानकारी सुलभ की हे । और यू. एस. 
कम्युनिकेशन्स सँटेलाइट कारपोरेशन 
(कौमसेट) एक समझौते के अन्तर्गत इच्ठेल- 
सैट के प्राविधिक संचालन की व्यवस्था भी 
करेगा | > ह). 
इन्टेलसैट के उपग्रहों का निर्माण || | 
अमरीका में हुआ हैँ, और उन्हें इन्टेलसेट | 
के साथ एक समझौते के अन्तर्गत केप केनेडी 


| जें प्रक्षिप्त किया गया हैं 
| केद्रों का निर्माण और संचालन उन्हीं दशा 
ogre होता है जिनमें वे स्थित हैं। 
' अतलान्तक महासागर के आरपार 
|| हइन्टेलसैट की सेवाएं अर्लीवर्ड नामक 
' उपग्रह से प्रारंभ हुई जो उत्तर ्रमरीका और 
“gaa के बीच संचार सुविधा प्रदान करता 
' है । १६६७ में इन्टेलसँट के ३ नये उपग्रह 
कक्षा में स्थापित हुए । इनमें से एक ने 
ग्रतलान्तक महासागर के ग्रारपार संचार 
सेवा को 'ग्रत्यधिक विस्तृत किया, जवकि 
ma दोनों द्वारा प्रशांत . क्षेत्र में पूरे 
` समय की व्यापारिक उपग्रही संचार सेवा 
| का उद्धाटन संभव हुआ । यह सेवा २७ 
` जनवरी १६६७ को प्रारंभ हुई। 
fe ये तीन नये भू-उपग्रह श्रर्लीवड की 
' तुलना में अधिक वडे और ग्रधिक शक्तिशाली 
हैं और इनमें से प्रत्येक भू-उपग्रह लगभग 
२४० दोतरफा वाइस साकिट उपलब्ध करता 
i इनमें से प्रत्येक भ-उपग्रह पथ्वी पर 
“४ स्थित अनेक स्टेशनों के साथ एक साथ 
संपर्क रख सकता है। 
/ इसके अलावा इन भू-उपग्रहों में कई 
A स्थानों को प्रसारण करने की क्षमता ela 
i | | अ्रनेक स्थानों पर सूचनाएं प्रेषित कर सकते 
|| हं। व ane स्थानों, जिनमें समुद्री जहाज 
i और वायुयान भी सम्मिलित हैं, से भेजी जाने 
¦ वाली सूचनाओं को एक साथ एकत्र कर 
सकते हे । 
इन क्षमताओं और समुद्रों ग्रथवा ग्रन्य 
| परम्परागत वाधाओं के बावजूद बहुत ही 
| | ग्रधिक दूरियों तक उनकी पहुंच होने के 
कारण ये भू-उपग्रह समुद्री तथा हवाई 
यातायात का नियंत्रण करने और संकटकाल 
में जहाजों तथा यात्रियों ग्रादि की रक्षा 
करने संबंधी कार्यों के लिए बड़े उपयोगी ži 
सूचना भेजने की व्यापक क्षमता के 
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सन्देश, तार और आंकड़ आदि i 
सकते हैं तथा टेलीविजन पर सामान्य ए | 
रंगीन चित्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 

यद्यपि ये सव उपयोग तकनीकी दि 
से उन्नत विश्व में श्रधिकाधिक महत 
बनते जा रहे हैं, इस नयी श्रन्तरिक्ष संचार 
व्यवस्था का सबसे नाटकीय प्रभाव भू-उपग्रहे 
के माध्यम से टेलीविजन ट्रांसमिशन व्यवस्था | 
हे । अब तक भू-उपग्रहों के माध्यमे 
अपेक्षाकृत कम दूर स्थानों तक टेलीविजन 
कार्यक्रमों की व्यवस्था थी, किलु श्रव समुद 
पार के देशों में व्यापारिक तौर पर टेलीविजन 
कार्यक्रमों को व्यवस्थाएं स्थापित हो गयी हैं। 

चूंकि संसार में टेलीविजन सेटों और 
टेलीफोनों की संख्या लगभग बरावर है 
भू-उपग्रहों के माध्यम से प्रस्तुत किये जागे 
वाले कार्यक्रमों का संसार के समाचार 
संग्रह्‌, शिक्षा और सांस्कृतिक विनिमय पर|, 
गहरा प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया है। | 
टेलीविजन व्यवस्था क्रांतिकारी परिवतंतों के 
दौर से गुजर रही है 

भू-उपग्रह के माध्यम से टेलीविजा 
व्यवस्था तेजी के साथ विश्व की संचार 

प्रणालियों में परिवर्तन कर रही है। र 
सूचनाओं और विचारों का म्रादान-प्रदा 
करने के लिए अनेक देशों के लोगों के ति 
एक नये मंच का निर्माण कर रही है l 

इस समय तक इनके द्वारा संपन्न 
गये कार्यो के परिणामस्वरूप संचार संब | 
भू-उपग्रहों के भविष्य के संबंध में व| 
ग्राशाएं की जा रही हैं। उन्होंने नेक पर 
से आशा से बढ़कर कार्य संपन्न किये 
उदाहरण के तोर पर तकनीकी 
के द्वारा विश्वव्यापी संचार व्यवस्था 
श्रव उस लागत से बहुत कम लागत रा 
जितनी पहले सोची गयी थी। 
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ये हैं| उपग्रह अनेक स्थानों पर हः प्रेषित कर सकते हैं। वे अनेक स्थानों, जिनमें समुद्री जहाज और | | 
i वायुयान भी सम्मिलित हैं, से भेजी जाते वाली सूचनाओं को एक साथ एकत्र कर सकते हें iE 
पूर्व, जव योजना बनाता प्रारंभ खरचीली होंगी । कितु यह देखा गया है कि वे 

किया गया था, तव ऐसा विशवास था कि अधिक सरल और कम खरचीली हे । 
स्थित सुविधाएं जटिल और बहुत इसके परिणामस्वरूप उन देशों द्वारा 
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इसके अलावा. १९६७ में भू-उपग्रहों ३ ' 
माध्यम से होने वाली संचार व्यवस्था 
दरों में भी पर्याप्त कमियां की गो 
| 


au 


भू-उपग्नहों के प्रयोग में पर्याप्त as 
हो जाने..के परिणामस्वरूप इन “दरों म 
“ कमी” करना संभव हुआ हे । श्राशा है हि 
उनका और अधिक प्रयोग बढ़ जाने से दरे 


E 
/मं और कमी की.जा सकेगी । और इसने 
बदले में उनके और अ्रधिक प्रयोग कियेजा = 
Ç 
// सकेंगे । E 
- MR A ~~ इस दौरान यह आशा की जाती हैं हि = 
संचार सम्बन्धी भू-उपग्रहों के सम्बन्ध में इस समय द्रनुसंधाने कार्यों के फलस्वरूप `भू-उपगह 
sq अ > x 

oS में: सुधार हो जायेगा और उसके द्वारा A S 

पृथ्वी पर और ग्रधिक केन्द्रों का निर्माण किया के साथ संचार व्यवस्था का संचालन किग्रा हर 
जायगा, जिन्होंने पहले यह सोचा था कि. जा सकगा। @ ss 
तक्षः 
बिजली से चलने वाली पहली कार | किर 
पहुंच 
१ फ्रांस के दो इंजीनियरों ने एक ऐसी कार तैयार की है जो विजली से चलती है । तीन पहि ई 
वाली इस गाड़ी में बिजली के इंजिन हैं जो सामान्य इंजिन की अपेक्षा बहुत हलके हैं । इसके पिछले पहि| " * 
में भी १०-१० इंच व्यास के इंजिन लगे हैं । ‘a 
ae ave Š 3 > र 
यह सामान्य बैटरी से चलती है, लेकिन इस बैटरी को बिजली के किसी भी जेनरेटर से दुवा नहीं 
चाजे किया जा सकता है । र 
इस कार में पेडल या स्टीयरिग नहीं है । केवल एक छड़ी है जिसे आगे बढ़ाने से रफ्तार तेण ql ae 
जा सकती है और पीछे खींचने से कार को रोका जा सकता है 1 इस छड़ी को दायें या वाय करे द्रि 

कार को मोडा जा सकता है । मर 
d मात 
कार का पहला नमूना पेरिस में एक कार प्रदर्शनी में पेश किया गया । इसका भार ३९० पौ होव 
| | है ओर इससे इतना ही वजन १८ मील प्रति घण्टे की रफ्तार से ले जाया जा सकता है । यह कार ६ | होत 
| | अड्डों, कारखानों और अस्पतालों में उपयोगी हो सकती है । | हे 
à 2 A | 
मुलायम दन्त AT के प्रयोग को सलाह हा 
समे एथ 
स्टाकहाम में हाल में एक हजार से अधिक दन्त चिकित्सकों का सम्मेलन हुआ ६ “aif 
को सलाह दी गयी कि वह दांत साफ करने के लिए मुलायम TA का इस्तेमाल करे । सोः 


सस्त ब्र से दांत उपर से अधिक साफ हो जाते हैं और अन्दर से गन्दे रह जाते है | 
मसुडों में जख्म हो जाते हैं रोग-संक्रमण का खतरा रहता है | T 
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जुलाई अंक में : क्या प्रकाश गतिशील है? 
ap) उसका वेग क्या है? वैज्ञानिक एक विवाद में 
उलभे रहे और प्रयोग करते रहे! फिर' 
व प्रकाश का वेग स्थिर gar तो वैज्ञा- 
निकों के मध्य एक और समस्या उठ खड़ी 
हुई, यह समस्या थी प्रकाश-किरणों के यात्रा 
करने के माध्यम की खोज की । हम दूरस्थ 
नक्षत्रों की चमक को देखते हैं, क्योंकि प्रकाश- 
किरणें उन नक्षत्रों से चलकर हम तक 
न पहि पहुंचती हैं । लेकिन पृथ्वी से नक्षत्रों के बीच 
ले पहि कोई माध्यम नहीं है, दूरियां निर्वात शून्य 
al लेकिन प्रकाश किरणें शन्य में भी यात्रा 
a करती हैँ। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार 
नहीं किया कि ये दूरियां निर्वात हैं। उन्होंने 
तेज R घोषित किया कि प्रकाश इन दूरियों को 
aay स्थर क माध्यम से तय करता है, भ्रर्थात्‌ इन 
दूरियों में इथर भरा हुआ हे । उन्होंने यह 
aq मान्यता दी कि प्रकाश-किरणें जहां-जहां से 
व होकर गुजरती हैं, वहां-वहां इथर श्रवश्य 
होता है । ब्रह्माण्ड के अनन्त अवकाश में 


या अधिक मात्रा में इथर अवश्य होता हे । 
वर्ध शभर के संबंध में वैज्ञानिकों का विचार इतना 
| heart था कि थोड़े ही समय में इसे 


Ni 


0 शौकप्रियता मिल गयी । 
१८६४ में मैक्सवेल ने विद्युत्‌-चुम्वकीय 


- 
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| शथर भरा हुआ हे और प्रत्येक वस्तु में कम 
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सिद्धांत (electromagnatic theory) 
का प्रतिपादन किया । अपने प्रयोग में 
उसने यह प्रदर्शित किया कि कुछ विद्युत्‌- 
चुम्वकीय कम्पन विद्युत्‌-चुम्वकीय तरंगों 
को उत्पन्न करते हैं। ये विद्युत्‌-चुम्वकीय 
तरंगे शून्य में यात्रा कर सकती हें । मैक्सवेल 
ने विद्यूत्‌-चुम्वकीय तरंगों का वेग ज्ञात किया | 
और पाया कि यह भी प्रकाश के वेग के बराबर | | 
हे । फिर उसने यह प्रतिपादित किया कि )%. 
प्रकाश-तरंगें एक प्रकार की विद्युत्‌-चुम्बकीय 
तरंगे हैं । १८८७ में हजे ने विद्युत्‌-चुम्बकीय - 
तरंगों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया । 
मैक्सवेल के इस प्रतिपादित सिद्धांत के 
साथ ही कि प्रकाश-तरंगें एक प्रकार कीविद्युत्‌- 
चुम्वकीय तरंगे हैं, वैज्ञानिक इथर के अस्तित्व 
को और अधिक महत्त्व देने लगे, क्योंकि उस | 
समय यह धारणा स्थापित हो गयी थी कि | 


इथर के AAA और FAT हो सकता है ? लेकिन 
इथर का अस्तित्व कैसे प्रमाणित किया जाय 
यदि अनन्त अन्तरिक्ष में इधर विद्यमान 


हे । लेकिन पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह सूय क ३ 
fire गतिशील हैं। लेकिन फिर यह 
उत्पन्न हुई कि अगतिशील इथर में 


A 


२७ किलोमीटर प्रति सेकण्ड प्रकाश का वेग 


प्रकाश का वेग 


~ 
a> 


प्रकाश का वेग 


~n 


फ्रेस्तेल का ST कोइफिशिएण्ट 


'' गतिशीलता केसी ! तो मान लिया गया कि 
¦ पानी में जहाज जिस तरह गतिशील होता 
` हैं, उसी तरह इथर में पृथ्वी तथा अन्य ग्रह 
गतिशील हँ । लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में 
एक प्रश्‍न उभरा-ग्रगर श्रन्तरिक्ष के सभी 
पिण्ड गतिशील हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता 
है कि अगतिशील इथर में वे. गतिशील है? 
तव वैज्ञानिकों ने इथर के झोंके की संभावना 
| व्यक्त की । उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि 
` यदि इथर के झोके का अस्तित्व प्रमाणित 
कर दिया जाय, तो इथर के अस्तित्व को 
स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं 
होनी . चाहिये । 
मान लीजिए कि आप दूरदर्शी को एक 
हरस्य नक्षत पर केन्द्रित करते हे । यह द्रस्थ 
` नक्षत्र उसी दिशा में है जिस दिशा में पथ्वी 
अपने परिक्रमा पथ में ग्रागे बढ़ रही है । 
| नक्षत्र से पृथ्वी तक प्रकाश अ्रगतिशील इथर्‌ 
| क माध्यम से आ रहा हे । दो प्रकाश-तरंगें 
दूरदर्शी के ताल से होकर अन्दर प्रवेश करती 
हैं और एक विन्दु पर केन्द्रित होती हैं । चंकि 
पृथ्वी उसी ओर बढ़ रही है जिधर से प्रकाशः 
!| किरणें ग्रा रही हैं, इसलिए एक समय ऐसा 
शायंगा जव पर्यवेक्षक की आंखें उस 


र 
1 
| 

i 
| 
| 
| 
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अब आप कल्पना कीजिए कि an | 
द्रदर्शी का फोकस वदले विना छह mf 
पश्चात्‌ उसी नक्षत्र को देखते हें | परिस्थिति 
दूसरी होंगी, क्योंकि तव तक पृथ्वी अपनी क 
में दूसरी ओर पहुंच चुकी होंगी । पहले Ta 
उस नक्षत्र की ओर वढ़ रही थी ag यर 
विपरीत दिशा में बढ़ रही होगी । इसका 
परिणाम यह होना चाहिये कि दूरदर्शी पं 
आप उस नक्षत्र को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि 
इस स्थिति में दूरदर्शी के भीतर प्रवेश करे 
वाली प्रकाश किरणों के केन्द्रित होने का 
frg बदल जाता हे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 
वैज्ञानिकों ने इसकी कल्पना की थी, लेकिन 
श्रसफलता ही हाथ लगी । 
फ़ स्नेल का ड़ं ग कोइफिशिएण्ट 

१८१८ में फ्रेस्नेल ने एक सिद्धांत प्रति 
पादित करके उपरोक्त असफलता का कारण 
बताया । उसको धारणा थी कि वस्तुओं मं 
इथर ग्रन्तरिक्ष की अपेक्षा घना होता है।| 
यही कारण है कि जब दरदर्शी इथर पे 
होकर चलता है, तो यह कुछ इथर ATA] 
ओर खींच लेता है (ठीक उसी तरह जिस 
तरह जलयान चलते समय जल की कुछ 
मात्रा अपने पीछे खींचता चलता है।) 
इस तरह खिचे इथर की मात्रा खींचने वाली 
वस्तु क वंग पर निर्भर करती है। उसने इप 
डग कोइफिशिएण्ट (drag coefficient) 


कहा और यह संभावना सामने रखी ति. ` 


दूरदर्शी प्रकाश-किरणें की ओर जा रहा हो | . 


या उनसे दूर हट रहा हो. वह इथर की कु E 
मात्रा ग्रपनी ओर खींचेगा ही, लेकिन ई | 
वात को प्रायोगिक रूप में प्रस्तुत करने १ 


लिए दूरदर्शी के गतिशील रहने पर इथर बी | | 
कुछ मात्रा को स्थिर रखना ग्रावश्यक होगी | | 


जा सभव नहीं है। और इस तरह फ्रेस्नेल 
डुग कोइफिशियेण्ट मौखिक ही रहा । लेति 


प्रायोगिक आधार प्राप्त कर लेने के लिए 


वैज्ञानिक RADR AA sing aoai aerat इसे स्वीकार कर 


लिया । लेकिन फिर भी उनकी यह धारणा 


ह te 
नका 


t कटिवद्ध थे। 3 वनी रही कि किसी विशेष प्रयोग द्वारा 
तिया १८५९ में फिजयू ने एक प्रयोग किया । इथर के अस्तित्व को अवश्य प्रमाणित किया 
कक्षा | उसने जल में प्रकाश का वेग ज्ञात किया । जा सकताहैँ। _ 
पृश्वौ | जल की धारा की दिशा में प्रकाश का जो माइकेलसन-मारले प्रयोग 
व क| वेग प्राप्त हुआ उसमें और जल की धारा ऐसा विशेष प्रयोग माइकेलसन और 
इसक्ष | की विपरीत दिशा में प्रकाश का जो वेग मारले ने सन्‌ १८५१ में किया । 
शीं ४| प्राप्त हुआ उसमें श्रन्तर था। इसका भ्रर्थ उसने मान लें कि हम दो वायुयानों की दौड़ 
योक] यह लगाया कि जल की धारा प्रकाश के कराना चाहते हैं (नीचे का चित्र) । ये वायु- 
wal वेग को प्रभावित करती है, क्योंकि वह श्रपने यान हैं व और ्र। ख से ये विपरीत दिशाओं 
ने का। साथ इथर की कुछ मात्रा खींच लेती है । में यात्रा करेंगे। व पूर्वं में ग तक जायगा 
होगा। (लेकिन इन उन्मादपूर्णं प्रयोगों का यह और लौट आयेगा। ग्र उत्तर में क तक जायेगा 
a श्रर्थ नहीं हुआ कि उस युग के वैज्ञानिकों ने और लौट ग्रायेगा। ख से ग और क ७५० 
इथर के ग्रस्तित्व को प्रमाणित कर दिया था किमी के फासले पर हैं | मानलें किब 
और यह भी प्रमाणित कर दिया था कि और ग्र की गति १,५०० किमी प्रति घण्टा 
प्रति। गतिशील वस्तु इथर की कुछ मात्रा अपने साथ हैं और दौड़ के समय वायु प्रतिरोध जरा भी 
कारण| खींच लेती हे ।) नहीं है, तो निश्चय ही ये दोनों वायुयान एक | 
ओ में जव यह निश्चित्‌ हो गया कि इधर का ही समय में ग्रपनी दौड़ समाप्त करेंगे । लेकिन | 
| है || अस्तित्व न दूरदर्शी संबंधी प्रयोग द्वारा ज्ञात यदि दौड़ के समय पूर्व से १५० किमी | 
र से| किया जा सकता है, न किसी अ्रन्य विधि से की गति से पवन चल रहा हं, ता निश्चय ही 
प्रपनी माइकेलसन-मारले प्रयोग का एक उदाहरण 
& cee 
faa | : + i 
कुछ 5 q 
है।] 
वाली a e 
i Rl ee NC) टर्‌ 
nt) A २ aS quel 
+ fal <—— (पवन) 
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iE $ 
ते | 
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यह हैं कि व को ग तक जाने में १५० किमी 
प्रति घण्टा की गति से चलने वाले पवन के 
प्रतिरोध का सामना करना पड़ा । निश्चय 
| _ही वह जल्दी लौट पड़ा | लेकिन उसके 
' विपरीत श्र को पूर्व के पवन से कम वायु 
| प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उसका 
l i वेग जाने और ग्राने का समान रहा । निश्चय 


समय लगेगा । (गणितीय सिद्धांतों द्वारा 
इस वात का प्रमाण दिया जा सकता है ।) 
तो उपरोक्त उदाहरण से यह वात स्पष्ट 
हो गयी कि व और श्र ग्रपने-ग्रपने स्थान पर 
` यदि ठीक वक्‍त से लौट आते हैं, तो इसका ग्रर्थ 
` हुग्ना कि उनमें से किसी को वायु प्रतिरोध का 


लौट आते के समय में फर्क है, तो निश्चय ही 
वायु प्रतिरोध उपस्थित है । व और अ के 
` लौटने के समय के आधार पर गतिरोध 
' उपस्थित करने वाले पवन की गति ज्ञात की 
'जा सकती है । 
/ __ इसी आधार पर माइकेलसन और मारले 
८ ने अपना प्रयोग किया । उन्होंने दो प्रकाश 
_ तरगों की दौड़ की और उनके लौट आने के 
| d समय को ज्ञात किया । यदि प्रकाश-तरंगो के 
; i लौट ग्राने के समय में अन्तर प्राप्त होता है, 
` तो निश्चय ही इथर के झोंके का अस्तित्व है । 
| साथ के चित्र में उपरोक्त प्रयोग प्रदर्शित 
हुं । यदि पृथ्वी दायीं ओर घूम रही है, तो 
निश्चय ही इथर का झोका पूर्वं से पश्चिम 
की ओर होगा । प्रकाश स्रोत से चलकर 
प्रकाश-किरण AA परावर्तन क्षमता (half 
silvered) वाले दर्पण से टकराती = 
और दो तरंगों में विभाजित हो जाती है । 
ये तरंगे हैं श्र और व । ग्र तरंग दर्पण ग्र तक 
हैं और व तरंग दर्पण ब तक | श्र 
किरण दर्पण ग्र से परिवर्तित होकर ग्रर्ध- 
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इसका अ्रधे भाग दूरदर्शी में पहुंचेगा | = 
प्रकार व किरण का भी अधे भाग द्रदश | 
तक पहुंचेगा । पर्यवेक्षक दोनों ही T 
को अपने दूरदर्शी में देखेगा और इनके ay 
IA के समय का हिसाव लगायेगा। फि 
पर्यवेक्षक सभी उपकरणों को ६० अंश पर 
घुमा देगा जिससे श्र और व तरंग की स्थितियां 
पूर्व के विपरीत हो जायेंगी । वह फिर इतके 
लौट आने के समय का हिसाव लगामेगा। 
प्रयोग करते समय यदि उपकरण को ९० ay 
पर घुमा दिया जाता है और इथर का झोका 
उपस्थित हूँ, तो निश्चय ही उपरोक्त प्रकाश 
तरंगों के लौटने में समय के अन्तर का स्पष्ट 
पता चल जायेगा, और दूरदर्शी में जो विम 
बनेगा वह पहले धुंधला होगा, फिर चमकीला 
हो जायेगा । 

लेकिन माइकेलसन और मारले को 
उपरोक्त परिणाम अपने प्रयोग में नहीं मिले। 
उन्होंने अपने प्रयोग को कई बार दोहराया| 
फिर भी इथर के झोंके का अस्तित्व वे 
प्रमाणित नहीं कर सके । 

उपरोक्त प्रयोग की असफलता पर यह 
कहा जा सकता था कि इथर का अस्तित्व नहीं 
है, लेकिन इथर के अस्तित्व को प्रमाणित 
करने की आवश्यकता थी । 
कुछ भ्रमोत्पादक मत 

वैज्ञानिकों ने इथर के अस्तित्व की 
प्रमाणित न कर पाने के पक्ष में कुछ मत व्य | 
किये: 


और इथर के चारों ओर घूमते हैं | 
हे कि पृथ्वी पर इथर के झोंके का श्रु | 
नहीं किया जा सकता । श्रत: किसी प्री | 


प्रमाणित नहीं किया जा सकता | 


क्न 


0 अर ) पृ बी अपना ग 


लता क साथ- 


| साथ इथर का अपना आर खींचता चलती हू । 


(३) प्रकाश का वेग सदेव एक-सा रहता 
है, अत: माइकेलसन-मारले प्रयोग में दो 
प्रकाश किरणों का समयान्तर से दूरदर्शी में 
लौटना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश-तरंग 
पर इथर के झोंके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

कुछ नक्षत्रशास्त्रियों ने भी अलग-अलग 
मत व्यक्त किये, परन्तु उनका उल्लेख निम्न 
पंक्तियों में आवश्यक नहीं हे, क्योंकि sax 
के अस्तित्व को प्रमाणित-ग्रप्रमाणित करने में 
वे कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते । 

लेकिन इस संदर्भ में फिट्जगेराल्ड- 
लारेण्टूज संकोचन (Fitzgerald-Larentz 
contraction) के नियम का उल्लेख 
ग्रावश्यक हे । १८९३ में फिट्जगेराल्ड ने 
यह प्रतिपादित किया कि ग्रपनी गतिशीलता 
की दिशा में सभी वस्तुएं इथर (द्वारा) से 
संकुचित होती हे । उसका यह' सिद्धांत 
माइकेलसन-मारले प्रयोग की व्याख्या करने 


व| में सक्षम था । उसका कथन था कि इथर 


के झोंके की दिशा में यात्रा करने वाली 
प्रकाश-तरंग का उक्त नियम के अन्तर्गत 
संकोचन हो जायगा और वह दूसरी दिशा में 
यात्रा करने वाली प्रकाश तरंग की अपेक्षा 
जल्दी ही लोट आयेगी (अर्थात्‌ दोनों प्रकाश 
TH एक साथ दूरदर्शी में लोट आयेंगी) 

इथर क॑ झोंके के लम्बवत्‌ किरण के गतिशील 


| होते पर संकोचन नहीं होगा Aa: इथर 


| झोंके की दिशा में प्रतिरोध के होते हुए भी 


भकाश-किरण इथर झोंके के लम्बवत्‌ गतिः 
शील प्रकाश-किरण के लौटने के समय 


| मे ही लौट आयेगी । इथर के झोंके की दिशा 


भे गतिशील प्रकाश-तरंग की लम्बाई 


| पत्ता संभव नहीं होगा, क्योंकि लम्बाई 


We के टेप में भी उसी ग्रनपात में संकोचन 


` हो जायेगा । 


~ 


शन Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. किया। 
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Se 
द्पेणबं = 
ae 
ब अर्धपरावर्लन झमता 
चया वाला दर्पण 
* देण अ 
प्रकाश का 


दूरदर्शी 


माइकेलसन-मारले प्रयोग 


उक्त सिद्धांत का प्रवल विरोध gM, 
क्योंकि फिट्जगेराल्ड किसी प्रायोगिक 
आधार पर ATT कथन को प्रस्तुत करने में 
ग्रक्षम रहा । उसकी मान्यता थी कि एक ही ” 
दिशा में (इथर के झोंके की दिशा मे) एक  « 
ही वेग से गतिशील वस्तुएं समान रूप से ५ , 
संकुचित होंगी । तो कया लोहा लकडी की A 
अपेक्षा अधिक संकुचित होगा ? इस प्रश्‍न ||| 
का उसके पास कोई उत्तर नहीं AT | 

१८६५ में लारेण्टज ने एक सिद्धांत 
प्रस्तुत किया । उसका कथन था कि पदार्थं | 
का निर्माण विद्युत्‌ चार्जों (electric 
charges) से होता हे । ये विद्युत्‌ चार्ज 
विद्युत्‌ और चुम्बकीय क्षेत्रों का निर्माण 
करते हैं । विद्युत्‌ और चुम्बकीय क्षेत्र इधर* ||| 
में अवस्थित होते हैं । यदि कोई वस्तु 
इथर में गतिशील है, तो निश्चय ही उसके. 
विद्युत्‌ तथा चुम्बकीय क्षेत्र प्रभावित होंगे । 
ये विद्युत्‌ चाजे गतिशील होमे ओर 
का संकोचन हो जायगा । हालांकि उसके 
सिद्धांत को भी कोई प्रायोगिक आराधार प्राप्त | 
नहीं हो सका, लेकिन आगे चलकर संकोचन | 
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ot वैज्ञानिक सौ वर्ष से भी ग्रधिक से 
मानव मस्तिष्क (मस्तिष्क गोलार्ध के 
वाह्यावरण) का श्रध्ययन कर रहे R 
स्नायु-सेलों के इस अद्वितीय जमाव के 
कारण प्राणी जगत्‌ में मनुष्य का अपना 
एक अलग स्थान है । परन्तु प्राणी के जीवन 
को नियंत्रित करने का एकाधिकार क्या 
अकेले इस वाह्यावरण को ही प्राप्त है ? 
मस्तिष्क का वाह्यावरण आवरण से 

नीचे की संरचनाओं के साथ निकट संपर्के 
रखते हुए कायं करता हे । लेकिन बहुत श्ररसे 
तक ये संरचनाएं ग्रन्वेषकों की दृष्टि से छिपी 

' रहीं । यह बिलकुल वैसी ही वात थी जैसी 
कि मनुष्य के पृथ्वी के ज्ञान के साथ हुई । 
पहले मनष्य ने पृथ्वी की सतह का अध्ययन 
किया और उसके बाद ही उसने उसकी 


| गह्राइयां खोदीं और फिर श्रन्तरिक्ष में उड़ान : 


| भरी'। तकन्तीकी विकास के एक खास स्तर 
* पर- पहुंच जाने के वाद ही यह चीज संभव 
| हुई । 

; अविशिष्ट मस्तिष्क संरचनाओं की असाधारण 

| भूमिका 

| _ शरीर विज्ञान के वारे में भी यही वात 
| हैं। जटिल आधुनिक पद्धतियों, विद्युताणु 
विज्ञान के उपयोग और विशिष्ट संवेदनशील 
Tat की रचना से पहले के ग्रगम्य क्षेत्रों 


दिसमबर :१६३४ 


वे बहुत प्रकारे के हैं, और यह रचना मस्तिष्कः 
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में--मस्तिष्क के बिलकुल अंतस्तल H— 
प्रवेश संभव हो सका हे | 

गहराई में स्थित इन संरचनाओं में 
तथाकथित श्रविशिष्ट मस्तिष्क संरचनाएं, 
जिनकी खोज वस कोई बीस साल पहले हुई 
हे, एक असाधारण भूमिका ग्रदा करती हैँ | 
पहले मस्तिष्क-वृन्त की उस जालीदार, « 
रचना पर ध्यान केन्द्रित किया गया जो 
मस्तिष्क-गोलारधो के वाह्यावरण और 
सुषुम्ना से घनिष्ठ रूप सें जुड़ी हुई हैं। सचेतनता 
का आवश्यक स्तर कायम रखने और सुषुम्ना 
द्वारा पेशीय तनाव को नियमित करने में 
इस रचना की क्षमता का ग्रध्ययन किया TAT | 

धीरे-धीरे यह चीज स्पष्ट हुई कि इस 
जालीदार रचना दोस जो. प्रभाव पड़ते हैं 


गोलार्धों के .बाह्यावरण को, जिसमें विश्लेषण 
और संश्लेषण. को बहुत ही जटिल प्रक्रियाएँ 
संपन्न होती हैं, कार्यकारी यंत्र से जोड़ती है। 

पिछले कुछ सालों में स्तायु वैज्ञानिकों 
तथाकथित तटीय संरचनाओं में ज्यादा | 
दिलचस्पी ली है । पहले पशुओं और फिर 
मनष्य पर किये गये श्रनुसंधानों से स्मृति, 
मनोवेगों और उत्तरोत्तर बढ़ती प्रतिक्रियाओं 
की प्रक्रियाओं में इन जटिल संरचनाओं की 
असाधारण भूमिका स्पष्ट हो गयी TL | 


fey धरले ar unai परा Ta टर्न ही महर Ag पे 
अल्पकालीन स्मृति ry 


क्षेत्र की ओर 

सचना को ग्रहण करने में मन पर पड़ी 
छाषों के ग्रल्मकालीनःस्पृति-क्षेत्र से दीर्घः 
कालीन स्मृतिःषेत्र में पहुंचने में, और इन 
छापों के पुनः प्रस्तुतीकरण में जो प्रक्रियाएं 
होती हैं उनका विश्लेषण श्रव संभव हो गया 
है । इसी प्रकार आ्रावेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं में 
मस्तिष्क की यंत्र क्रिया विधि भी स्पष्ट की 
जा रही है। पशुओं के मस्तिष्कों में ऐसे क्षेत 


' खोजे गये हैं जिन्हें वे स्वतः उत्तेजना के लिए 


खुला छोड़ने को प्रवृत्त होते हैं। और ऐसे क्षेत्र 
भी खोजे गये हैं जिन्हें वे उत्तेजना से युक्‍त 


! ` रखने की कोशिश करते हैं। 


इस तरह के श्रनुसंधानों से ऐसी 


औषधियों की खोज में सहायता मिली है 


जो सुनिश्‍्चित्‌ मनोवेगों पर अपनी विशिष्ट 
क्रिया करती हैं। मनुष्य की कई गंभीर व्याधियों 


स्वचालित स्नायूतंत्र के वारे मे ह्फो | 

a . श्रांत Q 
बहुत कुछ जाना हे । यह तंत्र आंतरिक अग / 
नाड़ियों और पूरे शरीर के तंतु-परिपोषाः | 


क्रम के कार्यों का नियामक हे । ay 
संरचनाओं की कुछ रचनाएं इन प्रक्रियाओं 
को प्रभावित करती हैं, और इस तरह परिक 
के परिवतेनों के साथ उनके तालमेल पे 
योग देती हैं । 
हमें पूर्णतया जागृत रखने वाली यन्त्र क्रिया 
विधियां 

तटीय संरचनाओं के अध्ययनों से हा 
उन यंत्र क्रिया विधियों को समझ पाये है 
जो हमें पूर्णतया जाग्रत रखती हें या सुलाती 
हें । ae पता चला हे कि निद्रावस्था की, 
जिसमें मानसिक क्रिया रुकती नहीं हू 
आधारभूत प्रक्रिया स्वभावतः सक्रिय 
होती हैं । 


सूचना को ग्रहण करने में मन पर पड़ी छापों के अल्पकालीन-स्मृति-कषेत्र से दीर्घकालीन-स्मृति-कषेतरः में पहुंचा 
में और इन छापों के पुनः प्रस्तुतीकरण में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका विश्लेषण अब सम्भव हो गया है 


os 
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वैज्ञानिक मस्तिष्क की गहराइयों में उतर रहे हैं'''क्या कभी मस्तिष्क का प्रतिरोपण हो पायेगा ? 
यदि ऐसा सम्भव हुआ तो फिर क्या होगा ? | 

हीं ह मस्तिष्क के वाह्यावरण और सुषुम्ना गहराई में स्थित संरचनाएं उनको क्रियाओं | 
सक्रि | के खंडीय यंत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी, गहराई को जोड़ती हैं और उनमें युक्तियुक्त एकता || 
में स्थित इन संरचनाओं का मानव के सामान्य लाती हैं । इसी लिए जीव विज्ञान में उनका 

जीवन में बहुत ही महत्त्व है। स्तायुतंतर के इतना महत्त्व है, और इसी लिए स्नायु 

i 

| 


`~ 


176 विभिन्न स्तरों पर स्थित रचनाएं विभिन्न वैज्ञानिक उनमें इतनी दिलचस्पी ले 


| गया है। प्रकार की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी हैं। रहे हैं । e 
i r 


सगरेट : ब्रिटेन और अमरोका 
ब्रिटेन में सिगरेट पीने से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से यातायात दुर्घटनाओं में मरने वालों से 
सात गुने अधिक व्यक्ति प्रति वर्ष मरते हैं । _ 1 
ब्रिटेन में बीमारी के. कारण छुट्टी लेने वालों की तादाद बहुत कम हो जाये यदि वहां के लोग 
सिगरेट पीना छोड़ दें, ऐसा ब्रिटेन के स्वास्थ्य मन्त्रालय की वापिक रिपोर्ट में बताया गया है । इसके साथ | 
` ही साथ 'रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मृत्यु दर में भी १० प्रतिशत की कमी हो सकती है। as 
`` ` स्वास्थ्य' मन्त्रालय के. अंनुसार चाहे जितनी अधिक उपचार सेवाएं उपलब्ध कर दी जाये परन्तु 
सिगरेट पीना छोड़ देना ही एक ऐसा उपाय है जिससे वहुत-सी बीमारियों से ब्रिटेनवासियों को निजात 
| मिल सकती है । ft 
|  स्वास्थ्यमन्त्रालय ने सुझाव दिया है कि सिगरेट पीने की लत से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष | 
| रूप से प्रयास किये. जाने. चाहिये । जितने अधिक प्रचार की इस क्षेत्र में आवश्यकता है उसके मुकाबले 
बहुत कम हो रहा हैं, यह वाषिक रिपोर्ट की शिकायत है। 
और. उधर अमरीकी :कैंसर सोसायदी के अनुसार इस. वर्ष के पहले छह महीनों में अमरीकियों i 


— 
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उपग्रह अन्तरिक्षीय संगीत सुनेगा 
हाल ही में अमरीका ने एक एसा उप- 
_ ग्रह छोड़ा है जो वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की 
' परिक्रमा करेगा और वाहरी श्रन्तरिक्ष के 
 दुरस्थ पिण्डों से ग्राने वाले रेडियो संकेतों 
का अध्ययन करेगा | यह उपग्रह भूमध्य 
| रेखा से ५६° पर झुका हुआ हैं और ३ घण्टे 
॥ | ४४ मिनट में एक वार पृथ्वी की परिक्रमा 
' कर लेता है। इसका रिसीवर एण्टिना ग्रन्त- 
रिक्ष के कम श्रावृत्ति के संकेतों को ग्रहण करने 
l - में सक्षम है । यह हमारी आकाश-गंगा के 
| अतिरिक्त अनेक दूरस्थ आकाश-गंगाओं से 
| आने वाले रेडियो संकेतों को ग्रहण कर 
Í सकेगा | 
ॐ इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय हे कि 
एक निश्चित्‌ आवृत्ति से कम श्रावृत्ति के 
रेडियो संकेत पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते । 
वे पृथ्वी के ग्रायनमण्डल द्वारा श्रन्तरिक्ष 
की ओर ही परावतित कर दिये जाते हैं । 
ग्रन्तरिक्ष के विभिन्न रेडियो स्रोतों को अंकित 
करने वाला यह उपग्रह विश्व में अपने ढंग का 
अकेला हे ।. 


' भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने की सम्भावना 
सम्भावना हें कि १९७१ तक टाम्बे 
म॑ सबसे श्रधिक उवंरक का उत्पादन 
लग जायगा | इस समय यह ८५,१००० 
टन नाइट्रोजन और ३६,००० टन फासफेट का 
करता ह। १९७१ तक यह २,५६००० 
और १,२४,००० टन फास- 
ण करने लंग जायेगा । भारत में 
न के क्षेत्र में निश्चय ही टाम्बे 
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सम्भावना हे कि cited में उर्वेरक के उत्पात ` 

वृद्धि होने से ७० लाख टन खाद्य उत्पाद 
बढ़ेगा । इतना खाद्य ४ करोड़ २० ay 
लोगों के लिए पर्याप्त हैं | 


टेप द्वारा हृदय रोग की चिकित्सा 

एक वर्ष के अन्दर अ्रमरीका के एक 
दूरस्थ चिकित्सा केन्द्र में पड़े हुए रोगी | 
को टेप द्वारा एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से | 
सम्बद्ध कर दिया जायेगा । कुछ ही घण्टो के | 
भीतर हजारों मील दूर बैठे हुए विशेषज्ञ |. 
उसके हृदय से उत्पन्न विद्युतू-आ्राणविक संकेतों 
का विश्लेषण और व्याख्या करने में समथ 
हो जायेंगे । 

ये संकेत शार्ट वेव रेडियो द्वारा सम्प्र 
षित होंगे तथा ड्यूक मेडीकल सेण्टर के| 
संकटकालीन चिकित्सा सूचना-विभाग में| 
ग्रहण किये जायेंगे । इस विभाग का नाम| 
प्रोजेक्ट मेड-एड हे जो सेण्टर के ऊपरी भाग | 
में स्थिर हे । ड्यूक मेडीकल सेण्टर डुरहम। 
नार्थ कंरोलाइना में है । 

मेड-एड के रेडियो कक्ष में संकेतों को | 
टेपांकित किया जायेगा, फिर उसे ड्यूक | का 
के गणक यन्त्रों में भरकर इलेक्ट्रोकाडियो- | 
ग्राफ की भाषा में अनूदित किया जायेगा | 
इलेक्ट्रोकाडियोग्राफ़ एक ऐसा उपकरण ६| 
जो हृदय की विद्युतीय क्रियाशीलताओं की | 
अंकित करता हे और डाक्टरों को हृदय तर | 
अन्य रोगों का निदान करने में ,सहायर्ता 
प्रदान करता है । | 

इसके वाद सूचना को ड्यूक इल 
काड्योग्राफक प्रयोगाला में व्याख्यां " 
लिए भेजा जायेगा । व्याख्या को टेपार्ति/ 
किया जायेगा औरं फिर इण्टरनेशनल एर 
वेज द्वारा हजारों मील दूर बैठे हुए चिति 
तक सम्प्रेषित कर दिया जायेमा | 


सम्प्र 
पर्‌ क| 
[ग में 
` नाम| 
| भाग 
रहम, | 


i को | 


ड्यूक 


Rae ने अंतरिक्ष उड्डियन 

को उपन्यास के धरातल से उठाकर 
विज्ञान के धरातल पर प्रतिष्ठित किया । 
सोवियत वैज्ञानिक और डिजाइनर व्योमयान 
निर्माण में भ्रग्रगामी रहे, उन्होंने ही अंतरिक्ष में 
प्रथम मानव भेजा । आजकल दो राष्ट्र पृथ्वी 
के निकटवर्ती अन्तरिक्ष की खोज में लगे हैं। 
शुरू में उठाये जाने वाले कदमों में से यह 
एक हे । व्योम-विजय के संबंध में भावी 
कामों का जहां तक संबंध है, उनकी सूची 
लम्बी हे। हमें अभी भी ऐसा उपाय खोजना 
'है जिससे हम सूर्य की ज्वालाओं के 
परिणामस्वरूप सूर्य की किरणों के घातक 
विकिरण से, उल्काओं के प्रवाह से और उन 


' अनेकानेक बाधाओं से, जो अंतरिक्ष को तथा 
| भ्रन्य ग्रहों को आदमी की दखलन्दोजी से 


'बचाती' हे, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रक्षा 
कर सके | 


| हमें अंतरिक्ष में मानव निमित ग्रह-नगर 


बनाने होंगे 
_ हमे ऐसे व्योमयानों का निर्माण करना है 
जा श्रनेक वर्षव्यापी यात्रा में सौर मण्डल 
के ग्रहों तक अपने चालकों को ले जा सकें। 


स्तान्तिन फियोक्तिस्तोब 


- भागों में जनता भोजन, निवास, कपड़े आदि: 
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इन यानों में खूब लम्बी दूरी योग्य संचार 
प्रणाली और वाह्य अंतरिक्ष में खोज के लायक || 
उपकरण तथा चालकों के लिए प्राणवायु | 
(अआक्सीजन), आहार और जल का पर्याप्त . 
भण्डार विद्यमान रहना चाहिये । क 
इन साधनों का विकास करने के लिए |» 
विविध विज्ञानों, खासतौर से गणक यंत्रों के 
नियंत्रण (साइवरनेटिक्स) में खूब प्रगति 
होती चाहिये । हमें अपने वेद्यतिक कम्प्यूटरों | | 
में सुधार करना होगा और अनेक प्रकार की | 
बाधाओं की पूर्व-सूचना देने के लिए अंतरिक्ष- 
वर्ती उपग्रहों की प्रणाली के रूप में एक | 
“सूर्य dar’ स्थापित करनी होगी । इस पृथ्वी | 
पर तो सूर्यं जीवन का किन्तु बाह्य अंतरिक्ष में 
वह संकट का स्रोत भी हो सकता हे । हमें 
जीव-विज्ञान और ग्रह-नक्षत्र-विज्ञान में भी | 
काफी प्रगति करनी होगी ओर ग्रन्ततः हर्मे | 
अंतरिक्ष में वेधशालाएं तथा मानव-निमित 
ग्रह-नगर बनाने होंगे जो अंतरिक्ष या 
संबंधी सुविधाएं प्रदान कर सकें । - 
मगर यह सच टि कि विश्व के H 


जीवन की जरूरी चीजों से महरूम हे । 


——< याख्या 
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महत्ता के वारे,में चर्चा सुनी जाती है । लोग 
| जानना चाहते हैं कि यदि मनृष्य यहां इस 
। पृथ्वी पर सुखी जीवन विताने में समर्थ 
। नहीं हो सका, और कितने ही देश ग्रभी तक 
। भूख, रोग, मृत्यु की बड़ी संख्या और साम हिक 
निरक्षरता के ग्रभिशाप से ग्रस्त हैँ, तो उसे 
! | अंतरिक्ष की जरूरत ही क्या है? क्या यह बेहतर 
i | नहा होगा कि राकेटों, उपग्रहों और व्योमयानों 
! ` परः व्यय होने वाले धन से अस्पताल, स्कल 
ओर कारखाने खोले जायें | 
hae पहले तो मेरा यह विश्वास है कि अंतरिक्ष 
` की खोज को जीवन-दशा सुधारने के प्रयत्नों 
4 म दखल देने की जरूरत नहीं हे । मानवीय 
ae के थे दोनों पहलू परस्पर जदा 
| नहीं हैं । 


, | इसी लिए अंतरिक्ष की खोज की व्यावहारिक 
1 
{ 
| 
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से व्योमयानों का निर्माण करना है जो अनेक वर्षव्यापी यात्रा में सौर मण्डल के ग्रहों तक अपने मा 


तथा चालकों के लिए प्राणवायु (आक्सीजन) 


उपग्रहों का महत्त्व 
दूसरे विजली या श्रणु शक्ति जेसी श्रय 
महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों की तरह अंतरिक्ष 
की खोज का भी श्रपना' तात्कालिक उपयोग | उ" 
। स्ट्शः 


Au 


अंतरिक्ष युग की शरुग्रात के समय, AM 
भी, यह वात स्पष्ट हे । ऋतु संबंधी उपग्रहों 
से ग्रर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विश्‍वसनीय 
और महत्त्वपूर्ण पूर्व-सचनाएं प्राप्त करने * 
प्रगति हुई है । खोज संबंधी उपग्रहों से सर 
में, जल के निर्देशन में और जहाजराती १ | £ . 
सुरक्षित वनाने में सहायता मिली है । सत्र | ५ 
संबंधी उपग्रहों से संचार व्यवस्थाओं 4 is a 
दूर-समाचार प्रेषणों की संभावनाएं वढी € हे? 
श्राप जानते ही हैं कि “ot 
कारण मास्को से व्लादीवोस्तोक और cat 


विकार | 
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सीजन) पर्याप्त भण्डार विद्यमान रहना चाहिये 


वोस्तोक से मास्को को दूर-समाचार भेजना 
संभव हुआ है ।] 

परन्तु अंतरिक्ष संबंधी प्रयत्नो से राकेटों, 
उपग्रहों, अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं और 
स्टेशनों से जो हमें सवसे IST लाभ होता हैं 
वह है गणक यंत्र नियंत्रण, भौतिकी, जीव- 
विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान, रेडियो टेक्नोलाजी 
और वेमानिकी विद्या जैसे विज्ञान और तकः 
नीक के सर्वाधिक उन्नत क्षेत्रों में हुई प्रगति । 

तीसरी और अंतिम वात यह fH यदि 
हेम चाहें तव भी अंतरिक्ष संबंधी कोशिशों 
की श्रव रोक नहीं सकते और उसका कारण 
और | ९ स्वयं मनुष्य । श्राखिर सोचने और मनोलोक 
म उड़ान भरने से हम मानव को कैसे रोक सकते 
९ : यदि मानव अज्ञात का द्वार खोल देता 
है; तो उसे उसमें से गुजरने से नहीं रोका 


दिसम्बर 
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hi | इन यानों में खव लम्बी दूरी योग्य संचार-प्रणाली और वाह्य. अन्तरिक्ष में खोज लायक उपकरण 


जा सकता । मानव की सृजन प्रतिभा इसी 
में सार्थक होती है, और इसी..के कारण वह 
आदिमकालीन गुफा से आधुनिक TA- 
चुम्बी अंद्वालिकाओं तक और शक्ति के 
आदिम स्रोत अलाव की अग्नि से ग्राणविक 
शक्ति केन्द्रों तक प्रगति करने में समर्थे हुआ है। 
gaa वैज्ञानिकों को विश्वास है कि 
एक वार यदि मानव वाह्य ग्रन्तरिक्ष के 
रहस्यों को जान ले तो वंह यह भी जान जायेगा 
कि प॒थ्वी को नये सांचे में 'ढालंने के लिएं 
और शक्ति का कँसे उपयोगं किया जाय | 
समय की सीमा निर्धारित नही को जा 
सकती , a 
ग्रन्तरिक्ष पर विजय पाने में हमे कितना 
समय लगेगा? श्राप इसके लिए समय की 
कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि 


३९ 


Lon FERS ss oe 


जब पृथ्वी का दूत चन्द्रमा के धरातल पर चरण रखेगा, जनता प्रशंसा करेगी । तब 7 में इतना | 


=] 


और कहेगी, 'काफी नहीं ।' 


विश्व ग्रसीम है । अपने-आप फंसला कीजिए । 
जब मानव ने अंतरिक्ष में एकाकी उड़ान भरी 
थी तब वह वडी] भारी सफलता थी, किन्तु 
जनता कहती थी कि तुम यहीं नहीं रुक 
सकते। 

तब सामुहिक उडान का नम्बर आया, 
पर वह भी काफी नहीं था। मानव श्रन्तरिक्ष 
में चला | काफी नहीं । चन्द्रमा के धरातल पर 
स्वचालित अन्तरिक्ष स्टेशन ग्राराम से उतर 


एक नयी परिकल्पना 


गये । काफी नहीं । जब पृथ्वी का दूत RA 
के धरातल पर चरण रखेगा, जनता प्रशंसा 
करेगी और तब साथ में इतना और कहे] हैं 
“काफी नहीं! | म 


अंधेरी गलियों को वह सहन नहीं कर सकता| 
उसे सीमाएं पसन्द नहीं हैं और वह कभी संतुष्ट 
नहीं होगा कि जिस संसार में वह रहता 
उसके वारे में वह सब कुछ जानता है। 


A सर्वेविदित है कि झति ग्रह के इदंगिदे चौड़ा, चौरस वलय है । इस मामले में यह सौर मश > 
में अपवाद है । परन्तु ऐसे आकाश-पिण्ड प्रायः देखे जा सकते हैं जिनके इदंगिर्द ऐसे बलय हों, जो पण 
पुंज हों, जो मिलकर एक कक्ष में याकई कक्षो में घूमते हों । इस प्रकार के वलय कई तरीकों TG 
सकते हैं । इस सम्बन्ध में एक रूसी वैज्ञानिक ने बड़ी रोचक परिकल्पना प्रस्तुत की है | इनका ami 


प्रो. सेगेई । 


वृहस्पति ग्रह के अनेक फोटो चित्रों का अध्ययन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे किं य 


| 


6 mF इदेगिदे एक बहुत पतला वलय बन रहा है। इसका कारण बहुत ही शक्तिशाली जवात 1 
j सम्बन्धी प्रतिक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की प्रक्रिया से अधिक शक्तिशाली हैं । | 
यह ज्ञातव्य हे कि कक्ष वलय बनने का कारण 


सिर्फ उपदान नहीं है 1 इस. समस्या के १ 
यह मानने को आधार मिलता है कि भविष्य में ग्रहों i 


के बड़े-बड़े उपग्रह-कक्ष-स्टेशन बन जाते aot | 


उस वृत्ताकार कक्ष में बढ़ जायेगी जिसमें वे घूमते हैं । धीरे-धीरे ऐसे कक्ष-स्टेशन गति माग गे j | 


भाग वन जायेंगे और इसके वाद पास आकर 
1काश-पिण्डों के इंदंगिदे रहेगा । इन 
< ना ~ 
ध उत्पादन और वैज्ञानिक प्राविधिक समस्याओं 


र अहूट वृत्ताकार वलय का रूप ले लेंगे जो पी 
वलयों के भीतर पुर्णतः भारहीनता रहेगी जिसकी ५ | 
ऐं के समाधान के लिए किया जा सकेगा | 
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ay Pa जीव वहुत कम हैं जो नष्ट हुए अंगों 
प्रशा >और तन्तुओं की पुनर्रचना कर सकते 


Fe हैं । कुछ अ्ररीढ़धारी और रीढ्धारी जीवों 
मं पुनरंचना की क्षमता होती हे । उच्चकोटि 
का है| के पशुओं तथा मनुष्यों की स्थिति क्या है ? 
' सकता| भ्रव. तक उन्हें पुनरंचना न करने वाला माना 
संत गया हैं । 
रहता|| जीवों के इन. दो समूहों के अलावा एक 
$ | [तीसरे की भी खोज हुई हे । इसमें विना दुम 
` ।॥के स्थल-जलचारी मेंढक आदि हैं । विकास 
के प्रारंभिक दौर में जब लारवा के ढंग के 
Sia से विकास हो रहा हो, बे कटे हुए 
हाथ-परों, दुमों तथा अन्य अंगों की प्री तरह 
भे फिर से रचनाकर सकते हैं । परन्तु धीरे- 
धार यह क्षमता नष्ट हो जाती है । ऐसे ही 
जीवों पर प्रयोग किये गये हैं । 
हुए स्थान के तन्तुओं का बिधटन 
पुनरचना की क्षमता खो देने. का सम्बन्ध 
कि ४ किससे हे ! ज्ञात हुआ हे कि पुनरंचना करने 
पाले पशुओं के भंग हटा देने से कटे हुए स्थान 
|® तन्तुओं का काफी विधटन हो जाता हे 
विशेष और उनका जटिल मठन नष्ट हो बाला हे । 
ते उ) के कोशों का गठन भ्र ण जैसा हो जाता 
(Qe । इन तन्तुओं में प्रोटीन भोर न्यूनलीय 
SU संश्लेषणों की प्रक्रिया तेज हो. जाती 
भोर बाद में इनमें विकास की प्रक्रिया 
आरम्भ हो जाती हे । पहले कटे हुए 


1 
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अंग का सूक्ष्म आरम्भिक रूप बनता है जो 
शण की भांति बढ़ता हे, फिर धीरे-धीरे 
स्वाभाविक अंग वन जाता है जिसमें नये 
अंग के सव विशिष्ट तन्तु नर्म हड्ंडी-हड्डी, 
पेशियां, स्नायु, त्वचा, रूपवाही नाड़ियां 
और जोड़ने वाले तन्तु होते हैं। 

इसके वाद यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया कि छिपकलियों और यहां तक कि 
नवजात चूहों में भी अंगों की पुनरंचना का 
गुण पेदा करना सम्भव हे, तथा उच्चतर 
प्राणियों में भी भ्र णावस्था में या जन्म के ठीक 
वाद कुछ हद तक पुनरंचना की क्षमता रहती 
gi 
प्रयोगशाला में चार नयी जोव-वज्ञानिक 
विधियों का विकास 

प्रयोगश्चाला में बेज्ञानिकों ने चार नयी 
जीव-वेज्ञानिक विधियों का विकास किया 
हे । वे खोपड़ी के ऊपरी भाग को पुनर्जीवन 
देने के लिए विकसित की गयी हैं । सबसे 
सरलं और सुविधाजनक विधि नष्ट करने को 
है.। एक वयस्क कुत्ते के सिर से खोपड़ी की 
हड्डी का टुकड़ा निकाला गया । उसे चूर- 
चूर करके उसमें खून मिलाकर फिर उसी 


गया था । फलस्वरूप उसकी शत-प्रतिशत _ 
पुनरंचना हो गयी । हड्डी का जो चूरा रखा 
गया था, सात दिन में वह अपने आस 


के जोड़ ने वाले अपरिपक्व तत्तु में पूरी तरह 
से घलमिल गया और वहा नयी स्पज जेसी 
कोमल हड्डी दिखायी पडी जो एक महान 
में कडी और मजबूत हड्डी वन गयी और 
उस परे स्थान को SH लिया | दांत का तन्तु 
फिर से लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसी 
विधि का सहारा लिया | यह तनतु क्षतिग्रस्त 
हो जाने के वाद फिर कभी दुवारा नह 
तैयार होता । यह भी हमें ज्ञात है कि 
के छेद दांत के तन्तुओं से नहीं भरतं । उन्ह 
भरने के लिए डाक्टर को फास्फेट सीमेण्ट या 
किसी ग्रन्य पदार्थ का प्रयोग करना पड़ता 
gl 
'प्रयोग के लिए एक कुत्ते के दांत में गहरा 
'छेद किया गया और उसमें पेनीसीलीन युक्‍त 
दन्त कत्तु चूर्ण भर दिया गया । अन्य प्रयोगों 
में थोड़ी मात्रा में दन्त तन्तु चूर्ण के साथ- 
साथ उसी पशु के मसूड़े से लिये मुलायम 
जोड़ने वाले तन्तु के टुकड़े भी रख दिये गये | 
ऊपर की तरफ फास्फेट की पट्टी अस्थायी 
| रूप सें लगा दी गयी । दोनों ही प्रयोगों में 
देखा गया कि रोपित तन्तु ने दन्त तन्तु जैसे 
नये तन्तु को जन्म दिया जिसने रिक्त स्थान 
को भली-भांति ढंक लिया । 
क्या भविष्य में क्षतिग्रस्त हृदय-पेशियों को 
फिर से जन्म दिया जा सकता है 
यदि खोपड़ी की हड्डियों और दांत 
के तन्तुओं को फ़िर से जन्म. दिया जा सकता 
है (जव कि दोनों के वारे में मालूम है कि वे 
दुस्साध्य हैँ) तो भविष्य में निश्चय ही क्षति- 
ग्रस्त हृदय-पेशियों को फिर से जन्म देने का 
प्रयत्न किया जा सकता है | 
fs वैज्ञानिकों ने चूहों ऑर खरगोशों पर 
प्रयोग करते हुए उनकी हृद्य-पेशी को क्षति- 
` ग्रस्त किया । धीरे-धीरे पेशी के रेशे फिर 
Ae वस्था में आने लगे । इलेक्ट्रोकाडियोग्राम 
से भी सुधार देखा गया और प्रोटीन तथा 
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~ 


न्यक्लिक AAT लेषण में भी 


हुई | 


परन्तु क्षतिग्रस्त भाग के किनारों | 
घाव का मोटा तन्तु AT गया जिसने पेशी क 
नये रेशों को दवा दिया और इसके वार 
उन्हें नष्ट कर दिया । यह क्रिया दो माह के | 
भीतर हुई । वैज्ञानिक इस खोज में लगे कि 
मोटे तन्तु का वनना कैसे रोका जाय | उन्ह 
घाव के मोटे तन्तु का वनना रोकने वाले ah] 
प्रकार के पदार्थों का परीक्षण किया और 
वांछित फल प्राप्त हुआ | | 

वैज्ञानिक और भी कई तरह के ग्रा! 
सन्धान करते रहते हैं । मस्तिष्क के स्नायू 
तन्तु की पुनरंचना को उद्रृदोप्त करने हे 
सम्वन्धित प्रयोगों में सफलता fi 
al 

विकिरणग्रस्त अंगों और तल्तुओं॥ 
पुनरंचना-क्षमता फिर. से लाने की दिशा 
भी प्रयोग किये गये हैं । प्रयोगों से पता च| 
है कि एक्स-रे पुनरेचना की क्रिया को दवाई 
है । | 
पुनरंचना को क्षमता फिर आ जातो है 


न्य॒क्लीय अ्रम्ल से पुनरंचना की ६ 
फिर आ जाती है । यह वात ग्रासागी' 


पशुओं परः प्रयोग करने से एंसे | 
मिलें, तो वे. मनष्य के लिए वड़े मरह | 
होंगे । | 
` पुनेरचना को उदूदीप्त करने की 
में अनुसन्धान ग्रभी बहुत कुछ ACTS) | 
तथा विवादास्पद हे । फिर भी तो 

ही जा सकता है कि उच्चतर रा 
और विशेष रूप से मनुष्य के नष्ट या 
ग्रस्त अंगो यां तन्तुओं की फिर से र| 
समस्या संदियो.के प्रयत्नों के वाद Be 
-निकट भविष्य में हल की-जा सः 
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पर| ATA आप को ले चलें पश्चिम जरमनी 


के विशाल बुश ata में । खचाखच 
OWS । वरामदे में बेथरे बीयर के मग्गे लिए हुए 
| इधर-उधर दौड़ रहे हैं । पीने वालों को ग्रभी 
तृप्ति नहीं मिली हैं बेयरे बियर के खाली 
मों को देखते ही उधर लपकते हैं और 
भरा मग्गा आगे वढ़ा देते हैं। फिर वे दूसरी 
तरफ बढ़ जाते हे । ग्रपनी कुमारी पुत्तियो के 
पाथ बैठी मोटी औरतें सैण्डविचेज खा. रही 
उनकी HRS स्टेज पर लगी हैं। 
लेकिन दर्शक यहां किस लिए श्राये हैं । 


.इण्टरवल के वाद ही भ्रपने करतव दिखाये 


न वे उस फकीर को देखना चाहते हैं जो 
अपने को तरहं-तरह की यातनाएं देता 


हैं जो जिन्दा मेंढकों को खा जाता हे । 
अधीर होकर इण्टरवल निकल जाने 
इन्तजार कर रहे हैं, क्योंकि ह्वाइटी- 


ह्वाइटी-ट्वाइटी के वारे में बहुत 


ae oo 


गैलरी और नीचे के भवन दशकों से भर 

थे | वाक्सों और स्टाला मं भी ब॒जुगे लोग 
ठसाठस भरे थे । श्रागे के स्टालों पर कुछ 
नौजवान थे जो गंभीर मुद्रा मं बट थ। व न 
सेण्डविचेज खा रहें थे न बीयर पी रहे थे । 
वास्तव में वे इण्टरवल के वाद क तमाशे 
का इन्तजार कर रहे थे। 

इण्टरवल हुआ | केवल ह्वाइटी-ट्वाइटी 
की ही बातें होती रहीं । वह्‌ क्षण नजदाक 
ग्रा रहा था और जल्दी ही लोगों की व्यग्रता 
समाप्त होने जा रही थी । 

तुरही की घोषणा वायुमण्डल में गंजी 
फिर ह्वाइटी-ट्वाइटी ने रंगभूमि में प्रवेश 
किया । वह एक विशाल हाथी था । उसक 
सिर पर एक खूबसूरत टोप था । वह्‌ अपने 
महावत के साथ दायें-वायें TART लोगों को 
सलाम करता जाता था । उसने रंगभूमि का 
. एक चक्कर लगाया । उसके वाद वह बीच में 

भ्रा गया और खड़ा रहा | 
| एक सफेद बालों वाले प्रोफेसर ने अपने 
` बगल में बैठे व्यक्ति के कानों में कहा, “यह 
| भ्रफ़ोकी है ।'” 

“मे हिन्दुस्तानी हाथियों को ज्यादा पसन्द 
करता हूं । उनका शरीर ग्राकर्षक होता है। 
हिन्दुस्तानी हाथी- afer सभ्य दीखता हे 
जवकि श्रफ्रीका का हाथी वर्बर लगता है।” 

हाथी के महावत ने कहना प्रारंभ कर 
दिया था, “भाइयो और बहनों, हम भ्रव अपने 
प्रसिद्ध हाथी ह्वाइटी-ट्वाइटी को पेश कर 
रहे हैं यह साढ़े चौदह फुट लम्बा और साढे 
ग्यारह फुट ऊचा ह॒। सूंड से पृछ तक इसकी 
लम्वाई २७ फूट हे ।” 

हाथी ने तभी महावत की ओर सूंड 

घुमायी । 
 महावत ने माफी मांगते हुए कहा, “मैंने 
कर दी। सूंड़ इसकी छह फुट है 
ओर पूंछ लगभग साढ़े चार फूट । इसकी 


CRITE 
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a रोज ह R 
भोजन और सोलह वालटी पानी की जहर | 
होती है | f 
किसी व्यक्ति ने कहा, “हाथी का हिसाव. 
किताब आदमी के हिसाब-किताव से ज्यादा 
सही मालूम पड़ता है ।” 
सामने बैठे प्रोफेसर ने अपने साथी हे | 
कहा, “देखा, कँसे हाथी ने ट्रेनर की गलती | 
को उसे बता दिया ।” 
महावत बताता जा रहा था, “यह दुनिया 
का सबसे आश्चर्यजनक हाथी हे । श्राज तक 
इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हुए हूँ 
उन सवसे ज्यादा यह बुद्धिमान हे ।” फिर 
हाथी को संबोधित करते हुए उसने कहा, 
“तुम जरमन भाषा समझते हो न ? ” 
हाथी ने as हिलाकर स्वीकृति दी। 
प्रोफेसर श्मिट ने कहा, “यह सव ढो 
लगता हैँ।” 
स्टोल्ज ने कहा, “लेकिन हमें देखता 
चाहिये कि आगे कया होता है।” | 
महावत कह रहा था, “यह हाथी गि 
सकता है, और अंकों को पहचान भी TA महाव 
ट्र 
तभी गेलरी में से कोई fray 
“aq कुछ दिखाओ भी ।” 
महावत उसी तरह कहता जा रहा | aa 
“किसी को कोई शक न हो इसलिए मे चाही . 
कि कुछ दर्शक यहां ग्रा जायें ।” 
श्मिट और स्टोल्ज | 
ओर देखा और फिर वे हाथी के पास | 
गये । 
ह्वाइटी-ट्वाइटी ने aia 
कारनामे दिखाने शुरू किये । ara 
टुकड़ों पर लिखे हुए अंक उसके साम* || 
दिये गये । उसने जोड़ना और eT 
किया । सवालों का जवाब देते के 
सामने के ढेर में से उन अंकों को fal 


देखता 


rt él 


' सकत| महावत कह रहा था, “यह हाथी गिन सकता है, 


EJ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और अंकों को पहचान भी सकता है ।” तभी गैलरी 


में से कोई चिल्लाया, “अब कुछ दिखाओ भी । लेकिन महावत उसी तरह कहता जा रहा था" 


era 
ea it जरूरी होते । पहले एक अंक वाली संख्या 
aq से उसक्री परीक्षा की गयी, फिर दो अंकों 
at वाली संख्या से और फिर तीन अंकों वाली 
सेख्या से। उसने कोई गलती नहीं को और 
Rå हेर सवाल को शांत भाव से हल करता गया | 
aH _ स्टोल्ज बोला, “बोलो श्रव कया कहते 
at 2 
gat). श्मिट ने कहा, “श्रभी रुको । हमें देखना 
ई | एँ कि वह अंकों को कितनी अच्छी तरह पह 
| पता है।” फिर उसने ग्रपनी जेव से घड़ी 
नाई निकाली और हाथी के सामने करके कहा, 
तए il तुम बता सकते हो कि इसमें कितना 
ad जे रहा ह्‌ fh 
KE | 
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हाथी ने as उठायी और श्मिट के हाथ 
से घड़ी ले ली । अपनी आंखों के सामने वह 
थोड़ी देर तक उसे लटकाये रहा, फिर उसने 
घड़ी उसके मालिक को लौट दी और काडंबोडं 
के चौकोर टुकड़ों को लेकर जवाब दिया कि 
दस वजकर पच्चीस मिनट हो रहे हैँ । 

श्मिट ने अपनी घड़ी देखी । हाथी ने 
टीक समय वताया था | वह कुछ परेशान-सा 
हो गया | 

महावत ने घोषणा को कि ग्रब वह हाथी 
के पढ़ने के कारनामे प्रस्तुत करेगा | उसने 
उसके सामने जानवरों की बड़ी-बड़ी तस्वीरें 
फैला दीं । काडंबोडे की कई तख्तियों पर 
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| लिखा gal था--हाथी, बन्दर, शर । हैं a 
| को पहले एक जानवर की तस्वीर दिखा 
' गयी । ्रपनी सूंड़ से फौरन उसने काडेबोडे 
| के उस तख्ते की ओर इशारा किया जिस पर 
उस जातवर का नाम लिखा हुश्रा था । हर 
' वार उसने वेसा ही किया, इस काम में उससे 
| कोई गलती नहीं हुई । 
| श्मिट ने इस क्रम में परिवर्तत किया । 
| उसने पहले हाथी को एक शब्द दिखाया, 
| फिर उसने उसकी तस्वीर खोलने के लिए 
` कृहा। इस वार भी हाथी ने कोई गलती नहीं 
| | की । फिर उसके सामने पूरी वर्णमाला ही 
रख दी गयी | उससे कहा गया कि वह अक्षर 
चुने, शब्द वनाये और पूछे जाने वाले प्रश्नों 
का उत्तर दे। 

` स्टोल्ज ने उससे पूछा, “तुम्हारा क्या 
नाम है?” 

हाथी ने उत्तर दिया, “श्राजकल ह्वाइटी- 
ट्वाइटी |” 

४ ग्राजजल' से तुम्हारा क्या मतलब ? 

' क्या पहले तुम्हारा कोई और नाम था ? 

स्टोल्ज ने पूछा । | 

“सेपियन्स,” हाथी ने उत्तर दिया | 
dh “शायद होमो सेपियन्स,'' हंसते हुए 
| स्टोल्ज बोला। 
Zz “हो सकता है ।” उसी लहजे में हाथी 
. नें उत्तर दिया | 
- फिर वर्णमाला में से कुछ अक्षर निकाल- 
TES हाथी ने शब्द वनाये ,“वस,ग्राज इतना ही। 


% विज्ञान की सीमा क्या है ? 


% विज्ञान हमें कहां तक ले जायेगा 
खत्म कर देगा ? 


आपके मन में ये प्रश्‍न उठते होंगे : 
% कया विज्ञान ने अन्धविद्वासों से हमें मुतत दिला दी है ? र 
और कया हम इसे खत्म कर देंगे, या वह हे || | 


जनवरी अंक में = | 
ne z में आप पढेंगे भारत के उपराष्ट्रपति श्री वी. वी. शिरि का एक विशे 
जिसर्मे आप उक्त प्रशतों का उत्तर पायेंगे । 


वहां से चला गया | | 
वाद में सभी प्रोफेसर सिगरेट पीने के | 
कमरे में एकत्र हुए, फिर कई दलों में बंकर | 
बहस छेड दी | 
एक तरफ श्मिट और स्टोल्ज वातें कर 
रहे थे । । 
तुम्हें याद होगा कि कुछ दिन पहले 
हान्स ने केसी सनसनी पदा कर दी थी । वह | 
एक घोड़ा था और किसी भी संख्या का वग | 
मूल वता सकता था | उत्तर वह अपने खुर े| 
लिख देता था । बाद में यह पता चला कि जव 
उसका मालिक कोई गुप्त संकेत करता था 
तो उत्तर में वह अपने खुर पटकने लगता 
था।” 
“बह तो महज तुम्हारा खयाल है। | 
“लेकिन थार्नडाइक या यावसँ के प्रयोगों | 
के वारे में तुम्हारा क्या खयाल है ? वे स| 
जानवरों की ट्रेनिंग पर ग्राधारित हैं | जानवर |. 


में खाना होता है। अगर जानवर उसका Tif 
लगा लेता है, तो वह अपने आप खुल Ml] 
है, फिर जानवर खाना खा लेता है । धौ 
धीरे उसे ग्रभ्यास हो जाता है कि ग्रमुक वर्ती 
में खाना el” : 
स्टोल्ज ने व्यंग्य किया, “लेकिन M 
तुम्हारी घड़ी में खाने का कोई वकस था ! fa 
तुम इसके वारे में क्या कहते at?” (| 
___ ती 
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लेसर 


दा-सर्वदा से प्रकृति मनुष्य को चुनौती 

देती श्रायी हैं, और मनुष्य प्रकृति को । 
इसी पारस्परिक चुनौती का परिणाम होता हे 
विज्ञान का नया आविष्कार । आविष्कार 
की यह गति पहले धीमी थी, पर AIT तो न 
केवल मनुष्य अ्रपितु विज्ञान भी त्वरित. गति 
से भागा जा रहा È । दुनिया क्षण-क्षण में रूप 
बदल रही है । कल क्या होने वाला हे, इसकी 
कल्पना करना ग्रसम्भव नहीं तो कठिन तो 
अवश्य ही हो गया हे । श्राज के और २० साल 


i] पहले के विज्ञान में जितना अन्तर हैं, उतना 


शायद पिछले २०० सालों के बीच भी न रहा 
होगा | इसी गतिशीलता ने मानव को अत्यन्त 
शक्तिशाली 'लेसर' से सम्पन्न किया 
आज से १० वर्ष पूर्व लेसर की सिर्फ सम्भावना 
मात्र थी पर आज न केवल उसका आविष्कार 
हो चका है, श्रपितु उसे श्रगणित रूपों म॑ 
मानव-सेवा के लिए प्रयत भी किया जा 
रहा है । 

लेसर 'मेसर' (Microwave ampli- 
fication by stimulated emission of 
radiation ‘Maser?) के सिद्धांत पर 
ही श्राधारित है, पर इसमें शक्ति स्रोत के 
रूप में प्रकाश का उपयोग किया जाता हे | 


अतः इसका परा नाम हे (Light ampli- ` 


fication by stimulated emission of 
radiation ‘Laser’) । मेसर का आविः 
प्कार अमरीकी वैज्ञानिक टाउज ने 
१६५४ में किया था। तत्पश्चात्‌ १९५८ 


एक महत्त्वपूर्ण आविष्कार 


कु. सुनीता मित्तल 


में टाउंज के मस्तिष्क में ही सर्वप्रथम लेसर 
की कल्पना उभरी | ग्रनवरत परिश्रम के 
पश्चात्‌ १६६० के शुरू में भ्रमरीकी वैज्ञानिक 
प्रोफेसर थ्यूडार HAA को लेसर के निर्माण में 
सफलता प्राप्त हुई । लेसर का सर्वप्रथम प्रदर्शल 
इसकी इस्पात में छेद करने की शक्ति द्वारा 
किया गया । 
लेसर एक प्रकार की प्रकाश की ही 
तरंगे हैँ। जिस उपकरण हारा प्रकाश-रश्मियों 
को लेसर रश्मियों में वदला जाता हैं, उसम 
चार HEA भाग होते हैं । 
सवसे प्रमख भाग वह पदार्थ होता हैं 
जिसके इलेक्ट्रानों को ग्रान्दोलित करके “AAT 
उत्पन्न की जाती है। इसके लिए ४ सेमी लम्बी 
०५ सेमी व्यास की रूबी केलास की BS 
ली जाती है। इसके दोनों सिरे घिसकर सम- | 
तल व एक-दूसरे के समानान्तर कर दिये जाते | 
हैं व उन पर चमकीली पालिश कर दी जाती | 
ताकि प्रकाश परावतित किया जा सके । | 
एक सिरे को पालिश करक पूरा चमका दिया | 
जाता है, व दूसरे पर कुछ कम पालिश की 
जाती है, जिससे कुछ प्रकाश उसमे से गुजर भी 
सकता है । यह्‌ रूबी लेसर की छड़ रसायन की 
दष्टि से एल्यमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल होता 


| 
| 
Í 
| 
| 
} 


ग्रथवा द्रव्य का भी लेसर उत्पन्न करन 
प्रयोग किया जा सकता हैं । गस अथवा 
को बेलनाकार नली में वन्द करके 
तरह ही व्यवहार में लाया जाता & | 


Mn 


दूसरा महत्वपूर्ण a 
| ' होता हैं। इसके लिए इलेक्ट्रानिक फ्लोरसप्ट 
| नलिका (प्रायः जेनोन गैस नलिका) का 
` प्रयोग किया जाता है। इसे वलय के रूप म॑ 
पर लपेटा जाता हे । 

इसके श्रतिरिक्त उपकरण को ठंडा रखने 
का प्रबन्ध रहता है व छड़ के ्राधी[पलिश 
| | क्रिये सिरे के श्रागे एक लेस का प्रयोग किया 
| जाता है। इसका कार्य लेसर किरणों को एक 
सूक्ष्म धार के रूप में केन्द्रित करना होता हैं। 
|  उऊइसयंत्रसेजब लेसर किरणे प्राप्त करनी 
| i होती हैं तो जेनोन ट्यूब में तीब्र प्रकाश 
'  उसन्न किया जाता हे । यह प्रकाश रूबी छड़ 
| i 'के परमाणुओं को उद्दीप्त कर देता | उद्दीपन 


| धीरेधीरे वढ़ता जाता है, फलस्वरूप इले- 
' कटरानरंःमें भी ग्रांदोलन आरम्भ हो जाता है । 
आखिरू एक समय ऐसा आता हे कि कोई 
एक -इलेक्ट्रान श्रपनी कक्षा छोड़कर दूसरी 
` कक्षा में कूद जाता है । इसके साथ ही ऊर्जा 
' के रूप में एक 'फोटान' कण इससे पृथक हो 
जाता हे । यह फोटान छड़ के अन्दर किसी 
| अन्य परमाणु से टकराकर एक और फोटान 

कण को जन्म देता हे । ये कण छड में आगे 
` वढ़ते जाते हैं व सिरे से परावतित होकर 
फिर छड में लौटते हैं। लौटते समय ये रास्ते में 
अन्य परमाणुओं से टकराकर ग्रन्य फोटान 
कणों को जन्म देते हैं। ये सव फिर आगे बढ़ते 
हुए दूसरे सिरे से टकराकर पुन: परावतित 


लेसर उपकरण 


Be का अर्धपरावती सिरा 


त्वप 17118 Aya, PAAT ountin eheh haat dE Ag M 


फोटान कणों की संख्या धीरे-धीरे वढ़ती जाही 


हैं ।] एक समय ऐसा आता है कि कणों ढी 


संख्या ग्रपरिमित हो जाती है और ey 

उनका रहना मुश्किल हो जाता है, अतः बे 

अध्धपरावर्ती सिरे से गहरे लाल रंग की लेसर 
किरणों के रूप में वाहर निकल ग्रात हैं। 

जव इस प्रकार लेसर रश्मियां उत्पन्न की 

जाती हैं तो वे प्रत्यन्त तीव्र गति से निकलती al 

वे लगभग १०८८ सेकण्ड तक ठहरती हैं। भ्रगर 

` लगातार तरंग के रूप में लेसर उत्पन्न करनी 
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हो तो इलेक्ट्रान को पूर्व कक्षा में पहुंचने से 


: पहले ही इतनी ऊर्जा दे दी जाती हे कि वह 
¦ उसी कक्षा में रहकर दूसरे फोटान कण को 
जन्म दे दे । इससे एक और रंग का निर्माण 
होता है । इस प्रकार वार-वार इलेक्ट्रानों को 


उद्दीप्त करने से अनेक तरंगें एक-एक कर | 


स्पन्द के रूप में छड़ से वाहर आती हैं। 

लेसर रश्मियां तीन प्रकार की होती 
हॅ--गेस लेसर, ठोस लेसर व NAATA 
लेसर | लेसर रश्मियों में यह विभिन्नता उप- 
करण में स्तेमाल किये गये ws के पदार्थ पर 
निर्भर करती हे । 


इन तीनों ही प्रकार की लेसर रश्मियों में | 


अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं । सबसे 
प्रमुख विशेषता यह है कि लेसर की सभी 
तरंगे एक ही प्रकार की होती हैं और एक ही 


प्रकार से प्रसारित होती हैं ग्रर्थात्‌ यह प्रकाश | 


oA SE 0) og. i 0 नी 


Wate dhl) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= = 
= 5 6 One 6-6 oe 
ठठ CEO p z ०/० Ve 
ह Hie Ze Wao 
=| oo प्र = 
> LE gC x Co 0७०० % ona & ००३८ 
22:35: ZENS 4 
SS ee VSS A 
०--०--०--० O_O _& O_o” ce See Gg ४७ ०० ७७०८० 


उट्वीप्तित परमाणु 


ae 
oke o ६. 008@ 00 owo ७ 
स्ट N N 
a A 


< yA 
<œ% 0 O<e se © ० ofp 


& 
00०0० ७ 05 6०० 


परावर्तन 


फोटोन के जन्म से लेसर रङिमियों तक 


न केवल कला सम्वद्ध होता है वरन THAT! 
भी होता हे। इसकी तरंग लम्वाई ६९४३) 
१०-६ सेमी होती ,हैं। इसके अतिरिक्त 
यह प्रकाश अत्यन्त सूक्ष्म धार के रूप में 
निकलता हैं व सोत के साथ बहुत छोटा कोण 
बनाता हे, जिससे aga दूर जाने पर भी 
फैलाव अधिक नहीं होता । लेसर रश्मियों 
की तीव्रता भी aga अधिक (लगभग १०१५ 
वाट प्रति सेकण्ड) होती हैँ व किसी चीज से 
टकराकर ये ताप व विद्य॒त्‌ उत्पन्न करती हें । 
इसके ग्रतिरिक्त इनकी एक महत्वपूर्ण विशे- 
षता यह है कि नमी के सम्पर्क में आकर इनकी 
क्रियाशीलता घट जाती हे । लेसर का वेग 
प्रकाश के वेग के वरावर ही होता है। 
लेसर के इन गुणों का उपयोग मानव 
को सुविधा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर 
किया जाता है, क्योंकि ये ताप व विद्युतीय 
प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ग्रत: केसर तथा अन्य 
रोगों का इनके द्वारा इलाज किया जाता है । 
इससे न तो किसी प्रकार की पीड़ा ही होती हे, 
न शल्य चिकित्सा में चीरफाड़ करनी पड़ती 
हैं । लेसर रश्मियों की सहायता से श्रांख का 
आपरेशन भी किया जाता हे | ग्रगर रेटीना 
(दृष्टि पटल) आंख के लैस से अलग हो जाये 
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बह-परावर्तन 
२2 


लेसर रश्मिया 


तो व्यक्ति बिलकुल अंधा हो जाता हे । परा 
लेसर को मदद से बेल्डिंग करके इस परदे को || 
फिर से जोड़ दिया जाता हे । यह काये कुछ 
ही क्षणों में हो जाता है। यहां तक कि रोगी को | 
मृछित भी नहीं करना पड़ता जबकि सजरीठारा | 
यह आपरेशन बहुत कठिन एवं कष्टकारी R N 
उष्मा केन्द्रित रहने के कारण लेसर का | 
उपयोग धातुओं में छेद करने, बेल्डिंग करने || 
व मनचाहे आकार काटने में किया जाता है। 
लेसर की सहायता से ये कार्य कूछ ही क्षणों 
में व अत्यन्त सफाई से हो जाते हैं। 
मौसम निरीक्षण के क्षेत्र मे तो लेसर ने 
क्रांतिकारी पंरिवर्तत ला दिया है । ' लेसर 
व राडार के मिश्रित सिद्धांत पर आधारित 
लिडार ने मौसम विज्ञान की ग्रवणरीय मदद 
की हे । माइक्रोवेव राडार से बादलों, धुएं 
आदि का पता नहीं लग सकता पर लिडार 
सहायता से बादलों की सूक्ष्म संरचना, 
की संरचना, धुन्ध आदि के सम्वन्ध 
जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि 
इनकी शक्ति में परिवतेन ग्रा जाता हे । 
साथ ही निकासन कोण (emergen 


तक उपयोगी हैं । 


Memes 5. 


| 


लेसर के इसी $ 
चांद तक भेजने में किया गया । लसर. उपकरण 
से निकली किरणों को निशाना वांधकर सूक्ष्म 
धार के रूप में चांद तक भेजा गया । इतनी 
दूरी तक पहुंचकर भी उनका फेलाव कूल 
३ किमी था । किरणों ने यह दूरी लगभग 
१-३ सेकण्ड में तय की और चांद की सतह A 
परावतित होकर वे पुनः धरती पर वापस AT 
गयीं। उस समय तो यह किसी खास उद्देश्य 
से नहीं किया गया था, पर भविष्य में इससे 
menia पिण्डों की संरचना के संबंध में 
' जानकारी प्राप्त होने की काफी सम्भावना हे । 
सामान्य प्रकाश की किरणें ग्रगर इतनी दूर 
तक भेजी जायें तो उनका फेलाव हजारों 

. किमी में होगा । 
सैनिक उपयोग के लिए भी लेसर aga 


| ईरान के इस्पात उद्योग में नया अन्तरराष्ट्रीय परीक्षण 


इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि यह 
प्रतिमृति है । 


नहीं करता, वरन वह 


नर्ण की. हषी" कोधिर्कि१है१7 इसकी f f 


ईरान के इस्पात उद्योग के विकास में एक नया अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षण किया जा रहा हैं। 


इस समय इस कारखाने की व्यवस्था की वागडोर ; माए A 
= एक जरमन इंजी "l 
i हाथ में है । वे ईरानी इंजीनियरों को प्रशिक्षण भी देते Ši E र aaa 


कारखाना छोटे पेमाने पर भारत के रूरकेला कारखाने 


१६७० तक इसका उत्पादन २ लाख टन पहुंच 


दुश्मन के अड्डे की न केवल दूरी ही a í 


दिशा भी सही-सही ज्ञात की जा सकती है। |. 
तोपों द्वारा ठीक निशाने पर फायर करने के 
लिए भी लेसर की मदद ली जा सकती है। 

लेसर द्वारा यातायात नियन्त्रण वो. 
कल्पना भी भ्रव साकार हो गयी हे.) लेसर 
प्रकाश का प्रयोग कर एक नया 'ग्राप्टिकत 
मेज रनर' नामक मेमोरी उपकरण वनाया 
गया हे, जो विमान चालक के लिए सही माग 
का चुनाव करता हे! लेसर को सहायता हे 
यह उपकरण टीक-ठीक निर्णय देता हे कि दाग 
मुड़ना चाहिये या वायें, व ऊपर उठना चाहि 
या नीचे उतरना चाहिये । इस प्रकार यह 
विमान को खराव मौसम व वादलों वाले 
aa से वचाकर विना किसी दुर्घटना के 
गन्तव्य स्थान पर पहुंचा देता हे | स्थल याता- 
यात नियन्त्रण में भी, लेसर के प्रयोग द्वार 
लगभग ८० प्रतिशत सफलता मिल चु 
हैं। श्रागे और भी सफलता मिलेगी | 
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राष्ट्रभाषा का विकास-राष्ट्रोन्तति का साधन 


हिन्दी समिति के कुछ प्रकादान 


प्रायोगिक भौतिकी 

पृथ्वी की आयु 

तारा भौतिको 

विमान और वेमानिको 
रेडियो afafa 

प्रकाश और वर्ण 

रेडार परिचय 

यांत्रिकी 

दुरवीक्षण के सिद्धान्त 
क्रोमेटो ग्रा फी 

पौधों का जीवन 

भौतिक - बिज्ञान में क्रान्ति 
शक्ति वर्तमान और भविष्य 
उद्योग और रसायन 


तारे और मनुष्य 


डा. सेठी और कुलश्रेष्ठ 


कृपया व्यापारिक सुविधाओं के लिए लिखें: 


डा. महाराज नारायण मेहरोत्रा द्व 
डा. निहालकरण सेठी s.d 
श्री चमनलाल गुप्त ५.५ 
श्री रमेशचन्द्र विजय =} 
श्री भगवतीप्रसाद श्रोवास्तव ११ | | 
डा. विश्वेश्वर दयाल ५. 
श्री जगतविहारी सेठ ११ | 
श्री हरिप्रसाद शर्मा द: 
डा. हरिभगवान Y.l | 
श्री नारायणर्सिह परिहार s 
डा. निहालकरण सेठो ४. | 
श्री एस.पी. गोयल ड्‌ । 
डा. गोरख प्रसाद o | 
डा. निहालकरण सेठी x | 
सचिव, हिन्दी समिति | 


सहायक सूचना निद | 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


त र क 


Digitized by Arya Sang j Foun ation nnai and eGangotri i 
Price : 75 paise been ber 508 Regd. No, 


रामबिहारीसिह तोमर द्वारा लिखित 
समाजशास्त्र पर हमारे 


| 
नवीन प्रकाशन g 
ie 
Ua. ए. कक्षाओं के लिए a |. 
१. भारतीय समाज, संस्कृति तथा संस्थाएं _ ५७ ११.” ® | 
२. भारतीय संस्कृति के मूलाधार MN). 
३. प्रगत्‌ समाजशास्त्रीय सिद्धान्त rl ~ F 


४. धर्म का समाजशास्त्र 


बी. ए. कक्षाओं के लिए : 
- समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग १ (आगरा,गुजरात,नागपुर,पटना, भागलपुर) | 
- समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग २ (आगरा,गुजरात,नागपुर,पटना,भागलपुर) | 
- समाजशास्त्र के मूल तत्त्व भाग ३ (भारतीय विश्वत्निद्यालयों के लिए) 
* समाजशास्त्र के सिद्धान्त (राजस्थान, जोधपुर, पंजाब, मुजफ्फरपुर) 

- सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, गोरखपुर, काशी, पंजाब) ; 
, सामाजिक नियन्त्रण एवं सामाजिक परिवतन (लखनऊ,गोरखपुर,काशी पंजाब) 
- समाजशास्त्र को प्रकृति एवं आधार (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 
- सामाजिक संरचना एवं सामाजिक गतिशास्त्र (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 
- भारतीय जनता एवं संस्थाएं (आगरा, भागलपुर) 

* भारतीय समाज एवं संस्कृति (विक्रम, इन्दौर, ग्वालियर) 

ˆ भारतीय सामाजिक व्यवस्था (लखनऊ, काशी, पंजाब, जबलपुर) 
: भारत की सामाजिक संस्थाएं (राजस्थान, जोधपुर, पटना, उदयपुर) र 
` २. तुलनात्मक सामाजिक संस्थाएं (गोरखपुर) 

- प्रारम्भिक ग्रामीण समाजशास्त्र 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 
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i अन्दर पढ़िए, by Arya SamafFoundation Chennai and eGangotri अपनो बात | 
हाल ही में सोवियत वैज्ञानिकों ने > ४ 
काक्रोच ३ मत व्यक्त किया हे कि मानव को | 


में लम्बी यात्रा पर भेजकर जोखिम उठा: f 


--सु रजीत ae है । 
| f का समय WAT नहीं AAT हे । लेक 
| j रा शरीर © ० ल्लेखनीय 2 4 
| विकिरण ओर हमा ; इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि तीन 
0 त अमरीकी ग्रन्तरिक्षयात्री चन्द्रमा की परिक्रा | 
| जीवों में समय-बोध १३ करके संकूशल लौट आये हैं । हो सकता ह ` 
| देवेन मेवाड़ी रूस चन्द्रमा पर नहीं जाना चाहता; और | * 


| पेय पादपों में काकी तथा चाय १८ ag cip हो सकता हे कि वह अपने अतति 
। याद्वियों को मंगल था शुक्र पर उतारने को F 


--जगदीशचन्द्र । तकनीकी जानकारी हासिल करने में लगा 
gia निर्माण और ara २३ | हो, क्योंकि यह वात सोवियत वज्ञानिको को|मेहे | 


| | इस घोषणा से स्पष्ट-सी लगती हे कि वे एक देत्यक 
$. ऐसे स्वचालित श्रन्तरिक्षयान के निर्माण पे हम दे 
लगे हैं जो श्रन्तरिक्षयालियों के यात्रा 3 | तन्हा- 
दौरान काम करने में असमर्थ हो जा | मोजूद 
क्या विज्ञान मानवता को नष्ट कर ॥ | पर भी उन्हें लौटा लायेगा । | होते. ` 
देगा ? ३५ | फिर भी ag ती मानना ही होगा हि| तूफान 
॥ श्रमरीकी श्रन्तरिक्षयात्वियों ने चन्द्रमा श | रही । 


--डा. महेश्‍वरसिह सूद 


o आपेक्षिकता २९ 


-र्‍सूयदेव पाण्डेय 


वी. वी. गिरि i ` 
वी. गिरि ॥ परिक्रमा करने के वाद वापस ग्राकर स्थान 
॥ ग्रन्तरिक्षयात्रा के क्षेत्र में एक नया ‘ite काक्रो 
मान स्थापित किया हे । उनके साहस HATS 
ब | जितनी भी सराहना की जाय कम हे । i छोटी- 
र : हम ते हैं कि तिक पलि 
बज्ञानिक उपलब्धियां R | = fas A र M : 1 फाक्रो 
as | भविष्य में अमरीकी ग्रन्तरिक्षयात्री ara PRK 
Ci ba H NN | ‘ 
: ३१४ , के धरातल पर उतरेंगे और सकुशल तौ] _ 
विज्ञान-बोध (फ्लू) ४० ५ TER 


| आयेंगे। उनकी यह सफलता अन 


अनुसंधान को निश्चय ही एक नयी दिशा बी e 


| पुस्त 


अंक १२ 


BRU] Kangri gepen, शिरा 
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जिसकी उम्र ३५ करीइ क है. 


awia 


Hl जिसे, हम तिल॑चिटंटा कहते हैं, 
पृथ्वी पर बसने वाले प्राचीनंतम जीवों 
मेंहे। १७ करोड़ वर्ष पहले जव भूमण्डल पर 
देत्यकाय जन्तुओं का-युग श्रारम्भ हुआ, जिन्हें 
गे| हम देनोसारस के नाम सें याद करते हैं, तो यह 
नन्हा-सा कीटा उंनका स्वागत करने के लिए 
र| मौजूद था । प्रकृति में भौगोलिक परिवर्तन 
होते. रहे । ग्लैशियर पिंघलते रहे, ग्रांधियां, 
तृफान,वर्षा और बिजली अपना प्रभाव दिखाती 
|| रही । ` जल का स्थान पृथ्वी और पृथ्वी का 
स्थान जल लेता रहां, किन्तु कठोर शरीर 
काक्रोच पर इन परिवर्तनों का बिलकुल प्रभाव 
न पड़ा। वैज्ञानिकों का कथन है कि उसकी 
(छोटी-छोटी तेज आंखें ३५ करोड़ वर्ष से 
प्रकृति के परिवतेनों का ्रध्ययन कर रही हैं । 
काक्रोच का रहन-सहन 
| काक्रोच वला का सख्त-जान है । पतेत 
हुए मरुस्थलों से लेकर ग्रति शीत और 
बर्फानी प्रदेशों तक में पाया जाता है । घरों में 


. |एस्तको, कापियों, मेजों, कुसियों, और घरेलू 


उपयोग-की अन्य वस्तुओं में प्रायः छिपा रहता 


९, यहां तक कि कई बार रेडियो को खोलें तो 
SR निकले कर भांग जाता है । इसकी . 
३५०० से अधिक किसमें हैं। इनमें से केवल 


एक प्रतिशत घरों में मिलती है । शेष ee 


भेतिशत खुले मैदानो में, नहरी इलाकों, 


भनवरी १६६६ 
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say 


और वनों आदि में रहती हैं और पक्षियों 
तथा जानवरों के सुरक्षित आहार पर हाथ 
साफ करती हं | काक्रोच के कठोर शरीर का 
एक वड़ा कारण यह भी है कि यह हर चीज खा 
जाता हे । पौधों की कोपलें, जूते, पुरानो चीजों 

पर लगी. हुई फंदी, कपड़ों पर मक्खन और 

घी के दाग, वानिश, कपड़ा धोने का साबन, 

नमं लकड़ी आदि इसका मनभाता भोजेन है। 

यहां तक कि यह अपनी उतारी हुई खाल तक 
चट कर जाता है | भूखा हो, तो ग्रपने अण्डे 
तक खाने से नहीं चूकता । इसका उदर बड़ा 
शक्तिशाली है और इसमें कई ऐसे पाचक रस 
होते हैं, जिनकी सहायता से सख्त लकड़ी. 
तक को यह पचा लेता है | काक्रोच एक माह 
तक भोजन और पानी के विना जीवित रह 
सकता है । दो माह तक केवल पानी 


` पर गुजारा कर सकता है। पांच माह 


तक केवल खुश्क आहार मिलता रहें, तो भी 
जीवित रहता है। हमारे यहां मकानों, दूकानों : 
और फसलों के श्रतिरिक्त काक्रोच गाड़ियों | 
में भी ग्राम मिलता है। गाड़ी के डिब्बों में. 
सीटों & नीचे और दरारों में इसीके-कबीले 
के कबीले ग्रावाद रहते हैँ जो यात्रियों की फेकी 
हुई गंडेरियों, मूंगफली के छिलकों, कागज के ` 
पुरजों और रोटी के टुकड़ों पर गुजारा करते हैं। 
काक्रोच से सामान्यतः. दुर्गंध कारण 


0 


IIIT peor ७ en 


दर्ग उसके qald D 
घृणा की जाती है l Titit By Riva Samat Foundatcl Che aang seng tiy मूंछे रोच | 


का एक साधन है और शरीर रथी 
से निकलती है | बहुत से कीड़े-मकोड़े खाने 
वाले जानवर केवल दुर्गन्ध के कारण काक्रोच 
को नहीं खाते | परन्तु वास्तव में काक्रोच 
बहुत साफ जानवर है | नियमितता सै 
#मेक-ग्रप” करता है और अपने हाथ-पांव 
और मूंछे ग्रादि साफ करने में कई घंटे लगाता 


है। 


सामान्यतः यह कहा जाता है कि काक्रोच 


हैजा और टाइफाइड के कीटाणु फेलाता है | 


वेज्ञानिकों की दृष्टि में यह एक निराधार 
आरोप है जिसका सत्य से कोई संबंध नहीं । 
वनों में रहने वाले कई काक्रोच आकृति में 
छोटे पक्षियों के समान होते हैं उनके शरीर 
की लम्बाई ढाई से तीन इंच होती है । दोनों 
ओर सात इंच तक फेले हुए पंख होते हैं । 
कई किसमें चावल के दाने से भी छोटी हैं । 
रंग सामान्यतः भूरा होता है 1 कई किस्मों 
में विभिन्न रंग पाये जाते हैं । पंख सब के होते 
हैं जिनकी सहायता से वे उड़ सकते हैं, किन्तु 
सामान्यत: ग्रपनी टांगो के हारा हरकत करते 


/ है । टांगें मजबूत और संख्या में छह होती हैं । 


काक्रोच बला का सख्त-जान है । तपते हुए मरुस्थलों 
से लेकर अति शीत और वर्फानी प्रदेशों तक में पाया 
जाता है। भूखा हो तो अपने अण्डे तक खाने से नहीं 


` चूकता;और पाँच माह तक इसे पानी के बिना केवल 


' खुश्क आहार मिलता 


रहे तो भी जीवित रहता है 


रस 


दो AS : अत्यन्त महत्वपूर्ण 


शरीर का सवसे m भाग हैं। लम्बाई T 
की ओर से देखा जाये तो ये Aw उसके शरीर 
से ग्रधिक लम्बी हैं । यह्‌ सम्वेदनशील एरि, 
यल का काम दती हूं । इनकी सहायता से | 
काक्रोच अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ़ता है। 
मूंछों ही से वह आराहार की सुगन्ध पाता है | 
और आवाजें सुनता है। संकट के समय कात्रो 
अपनी पिछली टांगों से “दुलत्तियां” झाइता 
है और शत्रु को भगा देता है। ae 
दिन भर काक्रोच विल में रहता है। 
सामान्यतः रात के समय वाहर निकलता ऐ 
है । अंधेरे में अपने-आपको बहुत सुरक्षित | हो | द 
समझता है | उसके सिर पर तीन सामात्र जीवित 
आंखें और दो संयुक्‍त आंखें होती हैं 1 यहो। 
कारण है कि यह दूर-दूर तक देख सकता है।| 
वैसे यदि इसे अंधा कर दिया जाये, तो भी 


| 


बहुत सहायता देती हैं । | 
ऊपर हमने काक्रोच की सख्त-जान होगे |वला 


भाग खड़ा होता है। कई वार यदि श्राप ह| 
पर पांव रख दें तो भी यह नहीं मरता ME 
जैसे ही पांव उठाया जाये, सही सलामत श्र| 
घर चल देता है। ग्रावश्यकता के समय 1६|| 
अपने शरीर को सिकोड़ लेता है । इस विशेषत | 
के कारण काक्रोच अ्रपने शरीर से कहीं | 
सूराखों में भी घुस जाता है। 
काक्रोच बहुंत तेजी से ग्रपनी नस्ल A 
है | भादा ३०३ दिनों में १८० ण्डे देती 
बच्चे एक माह में जवान हो जाते हूँ और 
नस्ल बढ़ाने लगते हैं । औसत उग्र 


TH | मां है । कई किस्मो में मां अण्डे को अपने 
शरीर के अन्दर रखती है और वहीं उसमें 
से बच्चा निकलता है, किन्तु अधिकांश किसमें 
कोच | अण्डो को एक वट्ए जसी शक्ल के थेलो में 
जता | सुरक्षित रखती हैं । यह थैला मादा के पेट 
से चिपका रहता है। वच्चे निकलने का समय 
है। | निकट आये तो मादा इन थेलों को किसी 
लता | एसे स्थान में छिपा देतो है जहां आहार निकट 
कषित | हो । वच्चे श्राहार के विना एक सप्ताह तक 
माथ जीवित रह सकते हैं । 
यहा नर काक्रोच के पंख मादा की अपेक्षा 
 है।|लम्बे होते हैं । कई किस्मों में मादा के पंख 
भौ |बहुत छोटे होते हैं या सिरे से होते ही नहीं । 
लता (रंग सामान्यतः भूरा होता है, किन्त संसार के 
और विभिन्न भागों में खाकी, हलके हरे, काले 
र झै नीले और चमकदार सुरमई रंग के काक्रोच 
भी मिलते हैं। तेज दौड़ में काक्रोच का मका- 
होते वला शायद ही कोई अन्य कीट कर सके 
ताता|भावश्यकता के समय कई-कई फर्लाग भागता 
र इसे (हुआ चला जाता है । 
ते पर| उपर्युक्त गुणों के कारण काक्रोच की 
TRI वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान गया है l 
AUP और हृदय-रोगो पर प्रयोगों के लिए 
aa |शक्टर इसका उपयोग करते हे । 
PPAR : एक लाभदायक जीव 
isd) काक्रोच बहुत लाभदायक जीव है | 
ole वहुत-सी किस्में गले-सड़े पौधे और 
इ खाकर मानव जाति की सेवा करती ह्‌, 
Í i वनों में दुर्गन्ध पैदा हो जाये । फिर भी 
चरो मे इसकी उपस्थिति पसन्द नहीं 
। घाय: लोगों को इसे देखकर घिन आती 
। प्रसिद्ध कीटाणु विशेषज्ञ डाक्टर फिलिप 


RS 
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काक्रोच पृथ्वी की ऊपरी तहों की गरमी को मनष्य से 

१०० गुना अधिक सहन कर लेता है । इसमें 

गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मनुष्य से १० गुना अधिक 
आत्मरक्षा पायी जाती है 


का कहना है कि इसकी नस्ल बहुत तेजी से 
बढ़ती जा रही है और यदि हम इसकी वर्तमान 
संख्या को बढ़ने न दें तो यह एक बहुत बड़ा 
कारनामा होगा । इसे समाप्त करने के लिए | 
सामान्यतः विषेली दवाओं का उपयोग किया 

जाता है, किन्तु कोई संतोषजनक निष्कर्ष 
नहीं निकलता । काक्रोच संभवतः एकमात्र 
जीव है जो जहर का भी आदी हो जाता है । 
शुरू-शुरू में इसे पीड़ा अवश्य होती है, किन्तु 
वाद में चाहे कितनी ही दवा क्यों न छिड़की 
जाये, इसका बाल तक बांका नहीं होता । 
हम केवल एक तरीके से इसे समाप्त कर 
सकते हैं। सफाई का खास ध्यान रखा जाये | 
और भोजन को खुला न छोड़ा जाये । हर 
सप्ताह फर्नीचर, ATA, सन्द्क आदि उठाकर _ 
उनके नीचे कीटाणुनाशक दवाएं fosti 
जायें, क्योंकि सामान्यतः दिन भर यह इन्हीं 


के कारण प्रसिद्ध Sl चीटियां प्रवन्ध a 


में प्रवीण हैं, तो मधुमक्खियां परिश्रम और 


उद्यम में अपना Te ह रीन Sapt Eoun Hie Onea parean =e मनुष्य त 


में प्रकटतः ऐसा कोई गुण नहीं । यह मूक 
जीवन व्यतीत करता है। न लेना, न देना | 
अपने काम से काम रखता है। वहुत समझोता- 
प्रिय है, और उस समय तक किसी दूसरे कोडे, 
मकोडे से नहीं उलझता जव तक इसे छेड़ा 
न जाये । कई वार तो इसका धैर्य परकाष्ठा 
तक पहुंच जाता है | fas और अन्य जहरीले 
जानवर इसे डक मारते हैं, किन्तु यह मौन 
रहकर सहन कर लेता है । परन्तु जब अत्या- 
चार सीमा से वढ़ जाये, तो वीरता से अपनी 
रक्षा करता है | 


मनुष्य से अधिक सहनशील 


. वैज्ञानिकों का मत है कि काक्रोच पृथ्वी 
की ऊपरी तहों की गर्मी को मनुष्य से सौ 
गुना अधिक सहन कर लेता है । इसके अति- 


मिट्टी और सीमेण्ट का मिश्रण 


जोरहाट की क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला ने भवन एवं सड़कों आदि के निर्माण में 

एक पथरीले कंकरीट का निर्माण किया है जिसमें मिट्टी एवं सीमेण्ट को मिश्रित कर दिया ग 
हे। विशषतः ऐसे निर्माण-कार्यो में जहां भवन अथवा सड़क या तालाबों आदि में सतह को पानी का सामा 
करना पडता है, इस प्रकार के पदार्थ का उपयोग बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। 
४ प्रयोगशाला में तैयार किये गये इस मिट्टी-सीमेण्ट मिश्रण की विशेषता यह है कि यह प्रचलित पदां 

है। इसके साथ साधारण: किस्म की पोर्टलैण्ड सीमेण्ट का उपप 

किया जाता है । प्रविधि से सम्बन्धित प्रायोगिक संयन्त्र का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका हैं | 


बुढ़ापा दुर भागेगा 


प बनारस हिन्द ar, वाराणसी में इस विषय पर अनुसन्धान किया जा रहा है कि की 
ae fe जा सकता है। सम्भावना है कि इस अनुसन्धान के परिणामस्वरूप ऐसे उपाय ज्ञात T 
| MRA में जवानों की भांति क्रियाशील रहा जा सके और उनके समान कार्य किया जा सके | 


अट का दुध : एनोमिया का इलाज 


ऊंठ के दूध में फोलिक अम्ल का अंश बहुत होता है जिससे में शरीर मे “| 

Rae = Frat हुत होता है विटामिन के रूप में शरीर | 
a 7 है। वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है कि ऊंट का दूध एनीमिया के रोगियों के A- 
जप च a HE 


दस गुना अधिक ्रात्मरक्षा पायी जाती ý 
यही कारण है कि इसे दूरस्थ ग्रहों तक a 
की तैयारियां हो रही हैं। अन्तरिक्ष यात्राके 
लिए वेज्ञानिकों ने एक खोल तैयार किया है। | 
यह खोल बीयर के एक खाली डब्बे जैसा है 
जिसमें मौजूद हवा से काक्रोच कई सप्ताह 
सांस ले सकता है | न 
हम ऊपर वता चुके हे कि काक्रोच कई 
माह तक आहार और पानी तक के विना 
जीवित रह सकता है। इसलिए खोल में R 
की कोई व्यवस्था नहीं की गयी, पर ऐसे यंत्र 
अवश्य लगाये गये हैँ जो उसकी मानसिक 
और शारीरिक अवस्था को रेडियो तरंगा 
के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचा सके । इस प्रयो 
से मूल्यवान जानकारी मिलने को आशा है. 
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प्रेमानन्द चन्दोला, एम. एस-सी. 


la 5 
ja" का वातावरण और हमारे 
` शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता al 
विकिरण किसी भी प्रकार का हो सकता है, 
अर्थात्‌ नाभिकीय श्रायुधों ग्रथवा परीक्षणों का, 
न्यूट्रान, एक्स-रे, गामा-किरणों व भ्रत्य रेडियो 
सक्रिय उत्पादनों का । सभी विकिरणों का 
प्रभाव करीब-करीव एक-सा ही होता हे 
लगातार हो रहे नाभिकीय श्रायुधो ओर वम 
परीक्षणों के कारण उत्पन्न होने वाले विकिरण 
से हमारे शरीर में सीजियम-१३७ और 
स्ट्रान्शियम-&० नामक प्रमुख रेडियोसक्रिय 
तत्व तथा वायु व भूमि में बेरियम, लेन्थेनम, 
स्थेनियम, निओडिमियम और यूरेनियम 
परमाण के श्रन्य ग्राइसोटोप उत्तरोत्तर काफां 
मात्रा में जमा होते जायेंगे इनसे शरीर में 
संटूषणता की वृद्धि होती जायेगी जिसके 
फलस्वरूप खून और हड्डी के केसर तथा अन्य 
रोग शरीर में घर करते जायेंगे । गुणसूत्र 
(क्रोमोसोम ) व जीनों म्रर्थात्‌ पतृकता से 
सम्बद्ध लक्षणों की वाहक इकाइयों पर इनका 
गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो ऋणात्मक रहेंगा। 
१२७ में जीव वैज्ञानिक मुलर ने घोषणा 
की थी कि उन ड्रोसोफिला में, जिनके पूर्वज 
विकिरण में रखे गये थे, आनुवंशिक (पैतृक) 
ग्रसामान्यताएं पायी गयीं; और इस घोषणा 


4 के वाद श्रनेक प्रकार के पौधों व प्राणियों 


में मुलर की खोज का सत्यापन किया गया | 


अध्ययन: के वाद पाया गया कि सभी प्रकार 
के अधिक ऊर्जा वाले विकिरण, यदि वे 
गुणसूत्रों व जीनों तक पहुंचते हैं तो, ग्रवश्य 
विशेष परिवर्तन या उत्परिवर्तन .(म्यूटेशन) | 
पैदा करते हैं| “et 

मुलर ने पहले-पहल एक्स-रे विकिरण | 
हारा कायापलट या 'जोन-परिवर्तेन' की तरः | 
कीव खोज निकालो | तव से ड्रोसोफिला, पौधों 
व भ्रत्य जीवों पर ग्रन्धाधुन्ध प्रयोग और . 
ग्रनसन्धान हो रहे हें । इन्हीं विकिरण और ५ 
मक्खियों के मनचाहें कायापलट-सम्बर्‍्धी || 
प्रयोगों के लिए मागेन ने १६३३ में और | 
मलर ने १९४६ में नोबल पुरस्कार प्राप्त । 
किया । विकिरण द्वारा डंडी घुमाकर एक ही | | 
प्रकार की ड्रोसोफिला को मुडे, सीधे या छोटे | 
पंखों वाली, लाल या सफेद ALT वाली, काले 
या भूरे शरीर वाली, भिन्त प्रकार के टांगों || 
वाली या जैसा चाहें वैसा बनाया जा | 
सकता हे | ; 

विकिरण द्वारा जीव परिवर्तेन या जीन | 
परिवर्तन के प्रयोगों के बलबते पर ही आजकल || 
गेहूं, ज्वार-वाजरे, मक्का, धान श्रादि के 
अधिक उपज व बड़े दाने वाले और रोगसह 
पौधे धडाधड Tart किये जा रहें ह 

सुक्ष्मदर्शी अध्ययनों से ज्ञात होता हे कि. 
विकिरण गृणसूत्र-टूटने में सहायक होते हैं । 
वे गूण सूत्रों में सभी प्रकार के विपथन या असा- || 


| जनवरो १६६६ _-. 
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\ 
विकिरण का वातावरण और हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है । विकिरण किसी भी प्रकार | 


का हा सकत 


á 


| मान्यताएं उत्पन्न करते हैं। होने वाले परि: 
|  वतनों की संख्या और विकिरण-मात्रा परस्पर 
प्रत्यक्ष रूप से समानृपाती होतो है। 
ग्रानुवंशिकविज्ञानी ( जनेटीसिस्ट) इस 
वात से सहमत हैं कि विकिरण उत्प्रेरित उत्परि- 
| वतना की कोई सीमा नहीं हे | ऐसी अल्प 
| | मात्रा कोई नहीं है जिससे जरा भी उत्परि 
` वतन न न हो | तात्पय यह है कि श्रल्प से अल्प 
` | विकिरण से भी कुछ न कुछ परिवर्तन gam 


| 


| 
:) 
Í 
4 
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ता ह, अर्थात नाभिकीय आयधों अथवा परीक्षणों का. 
रेड्यो-सक्रिय उत्पादनों का ? 


च्यूट्राव, एक्स-रे, गामा किरणों व अर्व 


होता है । जनन कोशिकाओं--शुक्राणु 4 


- अण्डाणु--में प्रत्येक 'डोज' या खराक कितनी | 


Gi अल्प वयों न हो, उससे गर्भधारण की 
अवस्था और जनन के बीच भावी Tel 
के लिए खतरे की सम्भावना रहती है। 
वसे विकिरण और जीन परिवर्ग 
सम्वन्धी आंकड़े ड्रोसोफिला, चहे आदिं 
प्त हुए हैं परन्तु मानव से सम्बद्ध AN 
भा उपलब्ध हे, यद्यपि वे पुरी तरह से -ji 


paai 


हि जन्मजात 


नहीं कर पाते होडल) Fa Saar iaia pans ते है Gala iea की अपेक्षा 


| a ज्ञात होता है कि मृत प्रसव, गर्भपात और 
असामान्यताएं विकिरण से 
चिकित्सा न करने वाले चिकित्सकों को भ्रपेक्षा 
विकिरण-चिकित्सकों के परिवारों में अधिक 
होती हैं । 
मात्रात्मक अनुमान 

मात्रात्मक भ्रनुमान करने बैठे तो कुछ 
श्रनिश्चितताएं सामने आती हैं, क्योंकि मानव- 
सम्वन्धी आंकड़े wat पर्याप्त हैं और 
प्रयोगात्मक प्राणियों में परिणाम विभिन्न 
जातियों में वदलते जाते हैं। उदाहरण के लिए, 


एक निश्चित विकिरण मात्रा के प्रति चूहे 
ड्रोसोफिला की भ्रपेक्षा १५ गुना अधिक संवे- 


as शरीर और लम्बे जीवन-चक्र बाला होता 
है, इसीलिए वह ग्रधिक संवेदनशील होता है। 
अत: इसी आधार पर मानव को ae की 
अपेक्षा और अधिक उत्परिवर्ततशील होना 
चाहिये । 

परमाणु-विकिरण के प्रभाव पर संयुक्‍त 
राष्ट्र संघ की रिपोर्ट से अनुमान होता है कि 
४ प्रतिशत मानव-शिशुओं में श्री या वाद में 
गम्भीर आनुवंशिक दोष होंगे । यद्यपि यह 
अज्ञात हे कि इसका कितना अंश उत्परिवर्तन 
दर से सम्बद्ध है, तो भी संयूक्त राष्ट्र संघ 
की समिति ने अनुमानित किया है कि उत्परि- 
वर्तन दर को दुगना कर देने से यह ४ प्रतिशत 


परमाणु विकिरण के प्रभाव पर संयुक्‍त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट से अनुमान होता है कि ४ प्रतिशत मानव 


शिशुओं में अभी या बाद में गम्भीर आनुवंशिक दोष होंगे 


एसा भयानक हे विकिरण ! क्‍या मानव 


इससे बच सकता है ? 


gri Collection, Haridwar 
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जीव 

हे | 

यह एक सच्चाई है कि परमाणु केन्दों के निकट किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति (चाहे वह भदूठी फिर 
कोयला क्यों न झोंकता हो) यदि वह सुरक्षा का साधन अपनाये हुए नहीं हे तो विकिरण का शिकार अवश्य होगे | एक्स 
परिणामस्वरूप | अंगों 
बता S TN य्य तक भी बढ़ एक सप्ताह वाद रोगी की मृत्यु हो जातौ है | ऽ 
३ णाक वकरण की प्रतिक्रिया और ऐसी मृत्यु को आंतर-मत्यु कहते हैं। | णु 
es माता-पिता से दोषी 'जीन' ३००० रोंटजन से अधिक विकिरण से होते | पहुंच 
Be hee ae ग या “मस्तिष्क वाली मृत्यु कहते” Z| रोगी ie 

' जव ot a ्रधिक विकिरण से उद्भासन के कुछ घंटे, एक दिन या दो ठि | होने 
कि पकाने का Y कसान SAU है तो वाद मर जाता है । इसके विपरीत कम विकि सवे 
ke SX नहा हो पाता ओर. स्थायी | रण माता से अन्य प्रभाव हो सकते हैं। हँ टत 

| हो जाता है। ऐसे में विकिरण उद्भासन के “ WEA oy ~ र्क 


. जवड़े या अन्य अंग में दाह (जलन), 1 | 
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| के झड़ना, ग्रस्थायी बंध्यता तथा सूखी चमड़ी 
1 क्र रोग ग्रादि वातें हो जाना सामान्य लक्षण 
हैं। ५०-१०० रोंटजन वाला विकिरण रुधिर 
में अ्रस्थायी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जैसे 
इधिर में लाल व श्वेत रुधिर कणिकाओं को 
कमी (यद्यपि व्यक्ति को इसका कुछ भी भान 
नहीं होगा ) | 

विशेषज्ञों का कथन है कि विकिरण की 
ऐसी कोई सीमा नहीं है जिससे रोग न हो । 
ग्रानृवंशिक (पैतृक) हानि के सन्दर्भ में 
तो कितनी ही कम मात्रा क्यों न हो अ्रवश्य 
हानि पहुंचेगी । 

यह तो थी शरीर में वाहर से आने वाले 
विकिरण की वात, लेकिन शरीर के अन्दर के 
पदार्थो से भी विकिरण होने लगता है, जैसे कि 
'फॉल-्आाउट' के रेडियो सक्रिय उत्पादनों- 
l --स्ट्रान्शियम, सीजियम, वेरियम, आयोडीन 
--भ्रादि से । इस प्रकार के विकिरण के 
कुप्रभाव ग्राइसोटोप विशेष, विकिरण के प्रकार 
| व परास, शरीर द्वारा ली गयी मात्रा, रहने की 

ग्रवधि, ग्राही अंग आदि पर निर्भर करते हैं | 
| कुछ विकिरण, जैसे कि श्रलफा कण 
| जीवांगों के लिए afas हानिकारक होते 
$ | हे । प्रभाव के हिसाव से पहले ग्रल्फा कण, 
i फिर न्यूट्रान, वीटा कण और सबसे वाद में 

गा | एक्स-रे का नम्वर आता है । इन कणों द्वारा 
| अंगों में आयन' उत्पन्न और वितरित होते 
| हं, जो कोशिका या शरीर की इकाई के प्रमुख 
श्रणुओं व संरचनाओं को विचलित कर हानि 
पहुंचाते हैं । 
| विविध कोशिकाओं में प्रभाव 
तेजी से विभाजन करने या विभाजित 
| होने वाली कोशिकाएं विकिरण के प्रति भ्रधिक 
| सवदनशील होती हें । इसका इतना प्रभाव 


| में थकान, मतली आता, के, होना, hy Sala Hoth dat Cher al anpey अभ 


- जो प्राणियों में कैंसर कोशिकाओं पर आक्रमण | 


सुभीता है कि 
इच्छानुसार कोशिकाद्रव्य (साइटोप्लाज्म) 
या नाभिक (न्यूक्लियस) को ही विकिर- 
णियित किया जा सकता है । प्रयोगों के 
आधार पर पाया गया कि नाभिक जिसमें 
गुणसूत्र व जोन ग्रर्थात्‌ पैतृक गणों से सम्बद्ध 
पदार्थ होते हैं, सवसे ग्रधिक संवेदनशील भाग 
होता है 

विकिरण से कैंसर, त्वक केसर, सबसे 
पहले देखा गया । जरमन खानों में पिचलेण्ड 
अयस्क या रेडियम खोदने वालों में आधों की 
मृत्यु फेफड़ों के केसर से हुई । इसी तरह 
रेडियम घड़ो के पेंटर में ग्रस्थि ट्यूमर देखे 
गये । प्रयोगों द्वारा यह भी देखा गया है कि 
एवस-रे द्वारा या रेडियोऐक्टिव पदार्थ के 
खिलाने या इंजेक्शन से भी afer केसर हो 
जाता हे । मानव में सबसे ग्रधिक सम्भावना 
ल्यूकेमिया या रक्‍त HAL की रही है । कुछ 
प्रभाव सुधारे भी जा सकते हैं और कुछ 
नहीं भी । 
आधुनिक अनुसंधान 

विकिरण से चिकित्सा करने में यह भी 
खतरा रहता है कि खराव कोशिकाओं के 
साथ अच्छी कोशिकाएं भी प्रभावित हो जाती 
हें । किन्तु सोवियत वैज्ञानिकों ने हाल में ही 
रेडियोसक्रिय टाक्सिन या विष खोज लिये हे, 


करते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं पर कोई प्रभाव | 
नहीं छोड़ते । प्रोफेसर ऐलेक्जेंडर कजिन ने 
प्रयोगशाला में सूरजमुखी आदि पोधों की 
पत्तियों पर रेडियोसक्रिय टाक्सिन उगाकर 
प्रयोग किये | उन्होंने वताया कि चूहों पर ये 
टाक्सिन सवसे पहले ग्रस्त कोशिकाओं Te 
प्रभाव डालते हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दो 
है कि मानव में केसर की चिकित्सा में इतका | 
प्रयोग करने से पहले जानवरों में इन प्रयोगो । 
की एक लम्बी EMT पूरी करनी होगी। 
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मय श्रव हमारी कलाइयों पर केद 
है। हर सुबह उसमें नये दिन का चेहरा तक 
| जाता है। समय को सूइयां हीं श्रव 
हमारे दैनिक कार्यों का संचालन करती 
| “`° लूना-९ ३१ जनवरी १६६६ को 
|एक निश्चित समय पर चन्द्रमा की ओर 
खाना gar atx एक पूर्व निर्धारित समय पर 
हो सकुशल धरती पर लौट आया । और टने 
[क्षी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी धुव की ओर 
lore हजार मील लंबी यात्रा पर निकला 
और ठीक समय और दिन के अनुसार अपने 
गंतव्य स्थान पर पहुंच गया | यही नहीं, 
वसन्त प्रारम्भ होते न होते एक निश्चित 
समय पर फिर स्वदेश अपने घोंसले में ही लौट 
भाया । हमारी कलाइयों पर तो समय केंद है 
परन्तु टने ने समय का ठीक अनुमान कंसे 
गाया ? हमारे ठीक समय पर आफिस 
पहुँचने के पीछे हमारी यांत्रिक घड़ी का हाथ 
है परन्तु फूलों को ठीक समय पर खिलने-मुंदने 

` _ | अहसास केसे हो जाता है ? 
| क्या सूर्य से लेकिन निरन्तर अंधेरे 
"भो पौधों की पत्तियों में मुंदने की विशिष्ट- 
होतो रहती है । शाम ढलते-ढलते कमल 
फूल AS जाते हे । चूहे, तिलचट्टे आधी रात 
` बेहद भाग-दौड़ मचाते हैं । गहत अंधेरे 
__ भो हमारी घड़यों के पेंडुलम निरन्तर दोलन 


वरी १६६- 


देवेन मेवाड़ी 
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करते रहते हे और सोयाबीन की पत्तियों में भी 
रात और दिन के ग्रन्तर पर ठीक एक नियमित 
तरह की गति होती रहती है। कीमोग्राफ से 
खींचे गये लेखा से गति की यह नियमितता 
स्पष्ट हो जाती है। 
जीवों में पंडुलम 

पेंडुलम के दोलनों के ही अनुरूप जीवों 
में भी एक तरह के दोलन होते रहते हैं । 
वेज्ञानिकों के ग्रनुसार निश्चित समय पर होने 
वाली इन विशिष्ट गतियों के कारण जीवों 
में होने वाले अंतजनित स्पन्दन हे । और जिस 
तरह नियमित दोलनों के कारण ही हमें 
अपनी यांत्रिक घडी से ठीक-ठीक समय 
मालूम हो जाता है, जीव भी अपनी - 
ग्रन्दरूनी घड़ी (जेव घड़ी) को सहायता से 
समय का पता लगा लेते हैं । 

अंतर्जनित स्पन्दन समस्त जीवधारियों 
में होते हँ--वह चाहे वनस्पति हो या प्राणी । 
स्तनपोषियों में ठीक चौबीस घण्टे के अनुसार | 
स्पन्दन होते हैं और दैनिक स्पन्दन रक्‍त के 
ल्यूकोसाइट्स व लालकणों की संख्या 
निर्भर करते हैं । 

परन्तु इन अंतर्जनित स्पन्दतों का संचा- 
लन कैसे होता है? सूर्य के उदय-अस्त 
से या तापक्रम के घटने-बढ़ने से नहीं, ८ 
निरन्तर अंधेरे, प्रकाश या स्थि 


जीवों को रखने पर भी अंतर्जनित स्पन्दन होते 
रहते हैं और उनकी नियमित क्रियाओं में 
अन्तर नहीं पड़ता । पृथ्वी के घूमने से इन 
क्रियाओं का संचालन होता है, यह ध्रूवों के 
श्रतिरिक्त पृथ्वी के किसी ग्रन्य भाग में सिद्ध 
नहीं हो सकता | इस धारणा को गलत सिद्ध 
किया भारतीय वैज्ञानिक डा. सिरोही तथा 
उनके श्राचार्य प्रो. हैम्मर ने। दक्षिणी ध्रुव में 
पृथ्वी की उल्टी दिशा में उसी गति से “घूमने 
` वाली Ast पर फल-मक्खियों, सोयाबीन के 
पौधों व न्यूरोस्पोरा फफूंद की जैव घड़ियों ने 
ठीक समय का संकेत दे दिया । और पहली 
वार जीवों में एक स्वसंचालित घड़ी का 
| ग्रस्तित्व सिद्ध हो गया | 
सभो जीवों के भीतर एक घड़ी 
| ` यह्‌ स्वसंचालित भीतरी घड़ी ही एक 
' कोशीय जीव से लेकर मनुष्य तक में समय- 


गलदाऊदी को पता है, अब रातें लम्बी होने लगी हैं 


तेरह है als ग्रा 
जिसमें किसी भी ग्रच्छो ते 


अच्छी घडी के सव गृ | दो 
मौजूद हैं । उस पर बिष | औ 
परिस्थितियों, प्रकाश, | दो 
अंधेरे, तापक्रम या पृथ्वीक्े | रपा 
घूमने का कोई प्रभाव नही | बन 
पड़ता । खराव हो जाने पर्‌ | A 
वह फिर ठीक हो सकती | य 
है । जेव घड़ी में दिन और| कुः 
रात की अवधि में ठीक] हो 
चौबीस घण्टे से कुछ aq] हो 
या अधिक स्पन्दन होते हैं 
परन्तु निरन्तर प्रकाश, 
अंधेरे या स्थिर 
पर ठीक चौबीस घए | 
के ग्रनुसार हो होते जेव घड़ी चाहे 
मन्द अथवा तेज भी चल रही हो तो दूसरी 
सुबह स्वयमेव ठीक हो जाती है । अतः किसी 
जीव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रम 
करने से उसकी जेव घड़ी उसी स्थात के. 
समयानुसार स्वयं का समंजन कर लेती al 
जैसे, न्यूजीलैंड पहुंचने पर डा. सिरोही १ 
दल ने अपनी यांत्रिक घड़ियों की सुड्यां 
के समयानुसार खिसकाकर ठोक कर लौ. 
होंगी | तव उन लोगों की जैव घड़ियां त्यूजी 
लँड के समय पर चलना प्रारम्भ कर चु 
होंगी । प्रब्रजन करने वाले जीवों में जैव घडी 
दुसरे स्थान पर भी स्वयं समंजित हो 
उनकी नियमितता को बनाये रखती हैं | 
ईल मछलियों का देशाटन हो चाहे प 
का, दूर-दूर स्थानों में भी प्रवासी जीव a 
देनिक क्रियाओं का संचालन जैव घड़ी | 
करती है । जेव घड़ी के एक स्थान के | | 
काल को प्रकाश की क्षणिक झलक भी १ | 


a 
al 


य के “लाइट्स श्रान' व सांझ के 'लाइंट्स 
ग्राफ' से प्राप्त करती हे । 

जेव घड़ी को कार्यप्रणाली के बारे में 
दो मत हूँ । वैज्ञानिकों के अनुसार यह 'तनाव' 
और 'शिथिलन' की स्थितियों से शिथिलन 
दोलक की तरह काम करती है । सोयाबीन की 
पत्तियों के स्पन्दन निरन्तर अंधेरे में धीरे-धीरे 
वन्द होने लगते हैं, परन्तु प्रकाश की क्षणिक 
झलक मात्र से वे फिर प्रारम्भ हो जाते हैं । 
यह उस कल्पित दोलक का पुनर्चालन है । 
कुछों के ALA यह युग्मित दोलकों के कारण 
होता है। एक दोलक के कारण दूसरा प्रारम्भ 
होता हे । उनके ग्रनुसार पत्तियों के स्पन्दन 
विभिन्न दोलकों की दोलन भ्रवस्थाओं में 
समकालन के कारण वन्द होते हें । प्रकाश की 
झलक से पुनः तुल्यकालन होकर घड़ी कार्य 
करने लगती है । 

जीवों को भीतरी घड़ी प्रकाश-अवधि के प्रति 
सचेत रहती है 

कार्य जैसे भी करती हो जेव घड़ी, परन्तु 


सकती है l जव लड़ Away गत संकेत ई01००/ण Channa emis GHEE वहुत सचत होती 


है । दिन के एक-एक पल का हिसाव रखती 
है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को छोड़कर विश्व 
के प्रत्यक भाग में एक कोशीय जीव से लेकर 
स्तनपोषियों तक को वर्ष के प्रत्येक दिन का 
पता रहता है। कौन जाने, दिनों की इस निरंतर 
चल रही प्रक्रिया से वर्षों से जी रहा कोई भी 
पेड़ फ्रेंच दार्शनिक साल की तरह ही ऊव चुका 
हो ओर उसके लिए हर नया दिन सिफे दिनों 
की faaea मात्र हो । पेड़ों में ग्रगर बोलने की 
क्षमता होती तो वे दिन के किसी भी क्षण में 
हमें क्‍या बजा.है' का उत्तर दे देते । जीवों को 
हमारे कलेंडर की प्रत्येक तारीख के हर क्षण 
के समय का पता रहता है । इसी समय-बोध 
को सहायता से उन्हें श्रनुकूल तथा प्रतिकूल 


मौसमों का पूर्वाभास हो जाता है और वे | 


जीवित रहने के लिए स्वयं को उसी के ग्रनुकल 
ढाल लेते हैँ । गमियों के लंबे-लंबे दिनों और 
जाड़ों की लंबी रातों के ग्रहसास से ही पेड़- 
पौधे बसन्त में फूलते हैं या गुलदाऊदी की तरह 


सदियों में । किसी एक लंबी अंधेरी जाड़ों की । 


मार्च की एक सुबह'''लेकिन गेहूं की फसल को दिन और समय का ठीक-ठीक पता है 
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रात को अपनी भीतरी घड़ी की टिक-टिक 
| की आवाज पर बसन्त का इन्तजार कर रही 
ag की फसल कैमरे के फ्लश को झलक मात्र 
से भी दिन प्रारम्भ हो जाने के भ्रम से (छोटी 
रात का अहसास) समय से पूर्व ही फल- 
6 फूलकर पक सकती है। बेचारे चूहों को दिन 
॥ में भी कृत्रिम गहन अंधेरा दिखा कर रात के 
| अहसास में कमरों में दौड़ाया जा सकता । 
ड्रोसोफिला (फल-मक्खियां) हर सुबह 
' मेटामारफोसिस के फलस्वरूप प्यूपो के ग्राव- 
| रण तोड़कर उन्मुक्त होती हे । प्यूपों से बाहर 
व ठक सुबह ही निकलती हैं, पहले नही 

लगातार पन्द्रह पीढ़ियों तक कृत्रिम रूप से 
निरन्तर प्रकाश देने पर भी उनका समय-बोध 
समाप्त नहीं हुआ | सुबह की नम हवा में उनके 
पंख आसानी से खुल जाते हैँ। तमाम कीड़ों 
का जीवन-चक्र अंडे से मक्खी बनने तक एक 
निश्चित्‌ अवधि में ही पूर्ण होता हे । शीतोष्ण 
| कटिबंधीय कीड़ों को तो जैव घड़ी का उपयोग 
घड़ी से भी अधिक करना पड़ता 


बाहर सदियों की एक शाम और भीतर कृत्रिम प्रकाश में समय बदल चुका है 
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है। वदलते हुए परिवेशों में वे स्वयं को ढालते | विर 


रहते हैं। श्रनुकूल मौसम में कई पीढ़ियां पेदा- है। 


कर प्रतिकूल दिनों में प्राणायाम लगाकर Ae 
सुषुप्त हो जाते हे। और समय का इतना सही | नस 


अनुमान कि प्रयोगों के बीच हर वर्ष ठोक 
उसी दिन समाधिस्थ होते हें । मेंढक, FAG | wy 
घोंधे घड़ी देखकर सदियों में श्रज्ञातवास के | कद 
लिए चले जाते हें । = 

मधुमक्खियां समय की asl Was | 
होती हं। जेव घड़ी से फलों के खिलने का समय 
मांपा और निकल पड़ीं मकरन्द को तलाश | 
में। उधर फूल भी पल-पल का हिसाव लगाकर 
पंखुड़ियां खोल देते हैं। सूर्य का उगना जरूर 
नहीं । मधुमक्खियां तो दिन भर में तौ 
अलग-ग्रलग॒ दिशाओं में, cea fated 
समयों पर उपस्थित हो जाती हैं। उ | 
कृत्रिम प्रकाश में शहद बटोरने सैकड़ों व | 
दौड़ाया जा सकता है। 

परिन्दों को प्रत्येक दिन, दिशा और दै 
का पता रहता है । वे ग्रपनी भीतरी घड़ी 


उपयोग समुद्री जही वेष्तनं 
क्रोतों मीटर की तरह करते हैं और 
ठीक समय बता सकते हैं। टर्न 
३३,००० किमी अमेरिकन गोल्डन 
प्लोवर उत्तरी से दक्षिणी अ्रमेरिका 
तक ३६,००० किमी, लंबी प्रवास 
यात्रायें विना रुके, खाये-पिये टीक- 
ठीक समय-बोध और दिशा-बोध के 
कारण कर लेती हे । सेलानी 
रोजीपाश्चर ठीक सितम्बंर में यूरोप 
तथा सोवियत रूससे सेर करने | 
बड़ोदा चले श्राते हैं और ठीक श्रप्रेल | 
के अंत तक वापस लौट जाते हैं। | 
मधुमक्खियों तथा पक्षियों को सूर्य, 
चन्द्रमा तथा तारों से दिशा-बोध 


प्राप्त होता है । 

A न्यूरोस्पोरा फफूंद में फफुंद-तंतुओं का 
[त विकास हर रात के हिसाव से वृत्तों में होता 
"दा. | है।हर रात में एक वृत्त। और ओडोगोनियम 
bg शैवाल के बीजाणु यांत्रिक घड़ी के समया- 
स नुसार ठीक वाइस घंटे वाद उन्मुक्त होते हैं | 
og पौधों में प्रकाश-संश्लेषण क्रिया द्वारा 
भोजन बनते रहने से प्रकाश का आधिक्य 
से | कम हो जाता है और पत्तियों के वन्द होने से 

उत्स्वेदन की अ्रधिकता रोकी जाती है । 
है. | जेव घड़ी अत्यन्त महत्वपूर्ण है 


जेव घड़ी को कृषि और औषध-विज्ञान में 


लाश 
करं | दक्षिणी ध्रुव में सोयाबीन के पौधों में समय खोज रहे 
र्री 
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समय की पावन्द मधुमक्खी** “समय देखा और दला 
पड़ी शहद की तलाश में i 

अत्यधिक महत्त्व है । फसलें एक निश्चित्‌ 
समय पर ही फूलती-फलती हें । प्रकाश व 
अंधकार की एक निश्चित्‌ अवधि उनके लिए \ 
आवश्यक होती है इसी गुण के कारण कुछ पौधे 
लंबे दिनों के मिलने से तो कुछ छोटे दिनों में 
पुष्पित होते हैं । कृत्रिम प्रकाश की सहायता 
से उनकी भीतरी घड़ी का इस तरह समंजन 
किया जा सकता है कि वे समय से पूर्व ही या 
देर में पुष्पित हों। गन्ने में जल्दी फूल ग्रा जाने 
से रस वनना रुक जाता है । ग्रत: उसे देर में 
पुष्पित किया जा सकता है | तमाम फसलों 
की साधारणतः आवश्यक प्रकाश व अंधकार 
की ग्रवधि को कृतिम रूप से घटा-वढ़ाकर 
उन्हें जल्दी पकने के लिए तैयार किया जा 
सकता है। कांच-घरों में उपयोगी वनस्पतियों 
को उनकी घड़ी से ठीक समय पर पोषक-घोल' 
देकर उनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। | 
पेड़ों को दिन में भी अंधेरे में रखकर उत्तमें 
ऊन की मात्रा वढायी जा सकती है । कृत्रि 
रूप से बढ़ायी गयी प्रकाश-अवधि में मुगियां 
अधिक अण्डे देती हैं। ः 


आई युग में पेय पदार्थ किसी सीमा तक 
मानव जाति के लिए ग्राहार के रूप में 
अत्यन्त ग्रावश्यक सिद्ध हुए हैं क्योंकि ये 
| पादपों के द्रव से तैयार किये जाते हैं। प्राचीन 
f | काल से मानव इनका उपयोग पेय पदार्थों के 

' रूप में करता चला आया है । 
` ` केफीन वाले अमेघसारीय पदार्थ 
संसार में ऐसे पेय पदार्थ जिनमें केफीन 
पायी जाती है,श्रपने गुणों के कारण बहुत श्रधिक 
~ मात्रा में उपयोग में लाये गये हूँ । प्रत्येक 
। प्राचीन कृषि केन्द्र मे, खाने योग्य ग्रन्य पदार्थो 
/ में पेय पादप उगाये जाते थे। इस लेख में काफी 
तथा चाय का ऐतिहासिक महत्व, प्रकार तथा 
उपज व तैयार करने की विधि पर विशेष 
' ध्यान दिया गया है। 
काफी तथा चाय को उत्पत्ति 

'  काफो की उत्पत्ति दक्षिणी-पश्चिमी 
O एशिया से आरम्भ हुई और ग्रव संसार की 
लगभग ड जनता इसका उपयोग करने 
' लगी है। चाय का भी सम्बन्ध दक्षिणी -पूर्वी 
एशिया से है। इसकी खपत संसार की 
लगभग आधी जनसंख्या में हो रहा है। कोको 
प्रमरीका का एक पदार्थ है जो फल के 
में खाने के काम आता है। तथा लोगों के 
ग्र पय का काम करता है। इतना ही 
शिका के लाखों लोगों के लिए ag 


DE VIII 


जगदीशचस्द्र 


इसव 
प्रिय वस्तु वन गयी है। श्ररव तथा गुग्राराना ग्रान 
निवासी एक विशेष प्रकार का पेय उपयोग | इसः 
करते हैं जिसे 'खट' कहते हैं । यह दक्षिणी | छोटे 
ग्रमरीका का भी प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। इसमें गये 
कैफीन की मात्रा श्रन्थ पदार्थो की श्रपेक्षा साहि 
अधिक होती है । 
कैफीन वनस्पति का मूल तत्त्व है तथा | 


इसका: सेवन शिराओं को उत्तेजित करता है 
तथा मूत्रवर्धन का भी काये करता है । ग्रधिक | 
मात्रा में सेवन करने से यह वहुत हानिकार | होती 
सिद्ध हुई है। कहावत है कि ग्रति सवतं | काफ 
वर्जयेत । ग्रतः इसकी मात्रा को ध्यान म | 
रखकर सेवन करना चाहिये । | 
काफो नश: | 

औद्योगिक दृष्टिकोण से काफी महत 
पूर्ण पदार्थ है । संसार में इसकी खपत लगा | लिये 
३ अरव पौण्ड है, जिसका मूल्य ५० करोई 
डालर,के लगभग ग्रांका जाता है | इस पोष 


देश के अन्य भागों में परिचित कि क 4 
लगा, तत्पश्चात १७०० में लका J 


oes 
Fi 


जरावा ग्रादि देशों में भी इसका प्रचार 


igitized by.Arya ईनम undation Chathdl Hace Garaont चिकनी तथा सदा ' 


| ब्रेस्ट इण्डीज म १७२० म॑ तथा ब्राजील 
4 में १७७० में यह पौधा उगाया गया । श्रव 
देश से इसका विस्तार मित्र देश मे हुआ । 
धीरे-धोरे इस पौ धेने अंगरेजी शासन के समान 
ग्पना पेर फैलाना आरम्भ किया और १६१५ 


में वेनिस में, १६४५ मे पेरिस में तथा 
१६५० में लन्दन में भी इसने ग्रपने पेर जमा 
लिये । 
=. फ्रांस तथा इंग्लंड जसे देशों A लोगों ने 


इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और इसे पीकर 
ग्रानन्द का अनुभव किया। समय के साथ 
| इसको ख्याति और बढ़ती गयी। यहां तक कि 
| छोटे-छोटे शहरों में भी काफी हाउस वन 
इसमें गये । आजकल तो किसी शुभ श्रवसर अथवा 
पेक्षा साहित्यिक या कलात्मक गोष्ठी में बड़े 
` |चाव से इसका सेवन करते हैं। १८३३ से 
तथा [Ga काफी वनाने का औद्योगिक कारखाना 
विशेष | कहो नहीं था, किन्तु समय के साथ-साथ 
कि | औद्योगिक प्रगति तीव्रता से होने लगी। 
यही कारण है कि संयुक्‍त राज्य अमरीका में 
| अन्य देशों की भ्रपेक्षा काफी की खपत अधिक 


राना 
[योग 
क्षणो 


वनस्पति विज्ञान के अनुसार यह पौधा 

उस वर्ग का है जिसकी लगभग २५ जातियां 

| भिन्न-भिन्न देशों में पायी जाती हैं परन्तु 
et | औद्योगिक दृष्टि से केवल ३ जातियां हमारे 
गभ | लिये अधिक उपयोगी हैं । इस वर्ग को हम 
करोई | वनस्पतिशास्त्र में काफिया (Coffea) 
पौधे | कहते हैं । 
इं |  श्ररेवियन काफी : इस जाति का पौधा 
होता |संसार की ६० प्र. श. आवश्यकता की पूर्ति 
करता है। यह एबीसीनिया का पौधा है 
जो सुन्दर झाड़ी के समान होता है और जिसकी 
ऊंचाई लगभग १५ से २० फुट तक होती है। 
(FEC आपको इस पौधे को पहचान करायें । 


री १६६६ 
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हरा रहने वाली हैं । पुष्प का रंग भी श्वेत 
होता हे । इसके पुष्प भी वहुधा एक गच्छों में | 
पाये जाते फल गूदंदार होता हे जिसे 
री कहते हैं । यह भ्रनेक रंगों मे परिवतित 
हाता रहता है, Wald हरे रंग से पीला, लाल 
तथा गुलाबी हो जाता है। इस पौधे को गर्म 
जलवायु की आवश्यकता होती है । 
लगभग २५ इंच तक की वर्षा इसके लिए 
पर्याप्त हे परन्तु कहीं-कहीं २० इंच से ७५ 
इंच तथा १२० इंच वर्षा भी लाभदायक 
a 

कांगो काफी : यह एक बड़ा पौधा है 
जिसको पत्तियां छोटी होती हैं। यह मुख्यतयः 
श्रफ़ोका स्थित कांगो प्रदेश में पाया जाता है। 
ग्ररेवियन काफो की अपेक्षा यह कम स्वादिष्ट 
होता है। 

लाइवेरियन काफी : यह पौधा विशेषकर 
अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है । 
इसकी ऊंचाई ४० से ५० फूट तक होतोःहै, फल. ) 
का व्यास लगभग एक मिलीमीटर होता है। | 


काफी की एक डाल में पत्तियां तथा फल 


काफी के फलों को पछोरकर बीनती हुई स्त्रियां 
उपज तथा तेयार करने की विधि 
काफी का पौधा समुद्र तल से लगभग 
६ हजार फुट तक की ऊंचाई पर लगाया जा 
सकता है इसकी उपज के लिए बीजों को 
ततक्षण बो दिया जाता है, अथवा छोटे-छोटे 
पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग 
६ फुट के भ्रन्तर पर लगा दिये जाते हूँ। इसकी 
` बाढ़ के लिए छाया करना तथा निरन्तर घास- 
फूस हटाते रहना अत्यन्त ग्रावश्यक है | इस 
प्रकार तीसरे वर्ष म॑ पौधा काफी बढ़ जाता है 
परन्तु पांचवें वर्ष से उपज भ्रच्छो होने लगती 
है। ३० वर्ष तक इन पौधों के बढ़ने की क्रिया 
होती रहती है | 
काफी का छोटा गोल फल एक-एक 
करके तोड़ लिया जाता है। इस कार्य को करने 
के लिए अ्रनेक पहाड़ी स्त्रियां नियक्‍त होतो 
॥ यद्यपि ग्ररव तथा ब्राजील के कुछ भागों में 
या तो तोड़ लिये जाते हैं या टटकर 
जातं ह । तत्पश्चात्‌ इसका मलवा 


aha 


करने के लिए उसे पछोर दिया जाता 


कर विक्रय के लिए वाजार में पहुंच 


1 विधि में इसके फलों को प्रकाश 


Foundation Chennai ard wanes tri 


ध्यान रखा जाता है कि ये seh 7 

प्रकार भी प्रनांवत न हों। ays 
समय इन्हें हाथ से चलाते रहना चाहिये 
जिससे समान ताप मिलता रहे। Tay 
सूखे छिलके तथा गूदे मशीन द्वारा पृथक कर 
लिये जाते हैं, तत्पश्चात्‌ इनका निर्यात किया 
जाता 
चाय 

कैफीन पेय पदार्थों में यह पेय पदा r 
विशेष प्रचलित है और लगभग संसार की È 
५० प्रतिशत जनसंख्या में इसका प्रयोग किया 
जा रहा है। यह सूखी पत्तियों द्वारा तैयार 
किया जाता है । भारतवषं के ग्रासाम प्रदेश 
मे विशेष प्रकार का पौधा उगाया जाता हे a 
जिसे ' वनस्पतिशास्त्र में 'केमीलिया साइ- . a 
नेसिस' कहते हें। चीन में भी यह पौधा पाया an 
जाता है। सर्वप्रथम लोगों ने इसका | त्स 
औषधि के रूप में किया परन्तु पांचवीं शताब्दी an 
में मुख्यरूप से इसे पेय पदार्थ का स्थात | पोधा 
मिला । चाय को अंगरेजी में 'टी' कहते हैं। द 
यह शब्द चीन के 'टे' शब्द से वना है। भार 
ay में अधिकतर बोलचाल की भाषा मे| 
‘ay’ शब्द का प्रयोग किया जाता है 


काफी के फलों को धप में फलाकर चलाया जा 
रहा है 


| भे प्राप्त किया । ग्राज के युग में ग्रेट-ब्रिटेन चाय 
की खपत का मुख्य केन्द्र वन गया हे, तथा 

लंदत संसार के चाय बाजार का मुख्य 

स्थल है | 
चाय को उपज 

चाय का पौधा छोटा, झाड़ी के आकार 

का होता हे । इसकी ऊंचाई ३-४ फुट तक 

होती हे । श्वेत तथा गुलाबी रंग के पुष्प 
पत्तियों के कक्ष से निकलते हैं तथा इनके 
समीप कंप्सूल के आकार के फल भी लगते 
हैं। इत झाड़ियों की समय-समय पर छंटाई 
करने से इनकी वाढ़ में वृद्धि होती है और 
काटने के कुछ समय पश्चात्‌ नये अंकुर निकल 
ग्राते हैं । चाय विशेषकर ऊष्ण भागों में 
उगायी जातो है । इसके उगाने के साधन भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होते हैं। इसके 
लगभग १००० प्रकार होते हैं चाय का 
पोधा बीज से उगाया जाता है ग्रथवा पौध 
लगाकर | इसकी उपज शक्ति २००० से 
१००० पोंड प्रति एकड़ होती है । लगभग 

५० वर्षं या इससे भी ग्रधिक वर्ष तक इसकी 

उपज स्थाई रहती है । ग्रध्ययन करने से ज्ञात 
हुआ है कि जापान में कुछ ऐसे पौधे थे जिन्होंने 
' दो शताब्दी तक जीवित रहकर रिकार्ड 


पदाथ 
र्‌ की 
किया 
तैयार 
प्रदेश 
ता है. 
| साइ- 
पाया. 
Ta 
ताब्दी | 
स्थान | 
i él 
भारत 
aT में 
गय का | 


या जा 


प्रभावकारी मरहम 


हुआ है । इस मरहम का नाम सल्फाडायाजीन है । 


चश्मा जो अंधेरे में देख सकता है 
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स्थापित किया । चाय की उपज समुद्र तल से 


अमरीकी डाक्टरों की एक टोली की धारणा है कि जलने से होने वाले गहरे घावों के संक्रमण र 
को रोकने और उन्हें जल्दी ठीक करने में एक नया संश्लेषित मरहम बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध 


i हैम्पशायर, ब्रिटेन में हाल में हुई एक प्रदर्शनी में एक ऐसे चश्मे का प्रदर्शन किया गया ; 
परावणेक्रमीय हैं और इसके द्वारा अंधेरे में भी देखा जा सकता है । . eee 


चीन में चाय छोटे-छोटे खेतों में बोई 
जाती है जवकि लंका में चाय के वडे बडे 
खेत विद्यमान हैं। चाय को पत्तियों को हाथ 
से श्रथवा कंची के द्वारा पेड़ों से उतार लिया 
जाता है । यह कार्य विशेषकर कार्यकुशल 
महिलाएं ही करतो हैं। एक वार में एक 
महिला २५ से ७५ पौंड तक चाय उतार 
लेती है । ; 
चाय तयार करने की विधि 

चाय की पत्तियां सर्वे प्रथम धूप में 
अथवा छिछली किश्तियों में गम करके सुखा 
ली जाती हैं, तत्पश्चात्‌ हाथ या मशीन के 
द्वारा रोल कर लिया जाता है जिससे पत्तियां. 
गोल हो जाती हैं। यह मुड़ी हुई पत्तियां फिर 
धूप में भली-भांति सुखा ली जाती हैं। किन्ही 
किन्हीं स्थानों में सुखाने के लिए कुछ यंत्र होते 
हैं, जिनके द्वारा पत्तियों के ऊपर से गम वायु 
प्रवाहित करते हैं। लीजिए हरी चाय तैयार 
हो गयी | वाजार में काली चाय भी बहुतायत 
से मिलती है । काली चाय बनाने के लिए 
पत्तियों को रोल करने के वाद HAVE (खमीर | 
उठाना) कर लिया जाता है, तत्पश्चात्‌ 
पत्तियों को ढंक देते हैं ताकि वे गरम बनी 
रहें । ऐसा करने से पत्तियों का रंग और स्वाद 
बिल्कुल वदल जाता है। @ 


else 


हिन आक्साइड प्रतिरोधक 


eT 


टिन ग्राक्साइड के प्रतिरोधकों का फिल्में 
तैयार करने में उपयोग वहुत ही प्रचलित 
हो गया है। धातु फिल्मों के प्रतिरोधकों की 
ग्रपेक्षा ये सस्ते भी श्रधिक होते हैं और इनकी 
क्रियाशीलता भी लगभग उतनी ही होती है 
जितनी कि एक धातु के प्रतिरोधक में होती है। 
इस प्रकार के प्रतिरोधकों को मांग इतनी हे 
कि केवल प्रतिरक्षा कार्यो के लिए भारत को 
प्रति वर्ष ४० लाख प्रतिरोधक चाहिये । 
केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान 
कराईकुड़ी में इसी प्रकार के प्रतिरोधकों के 
निर्माण की एक मानक विधि तैयार की 
गयी है। 


बो, ओ. एन. अम्ल 


O रंगाई पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया में 
'बी. ओ. एन. अम्ल एक महत्त्वपुण मध्यवर्ती 
` सपाय के रूप म कार्य करता है, साथ ही 
` औषधियों के निर्माण में भी इससे सहायता 

मिलती है । प्रचलित विधियों में कुछ ऐसी 

कठिनाइयां श्राती हैं जिनके कारण निर्माण- 
प्रक्रिया अनर्गल रूप से लम्बी हो जाती 
पूना का राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला 
` में इसके लिए एक सर्वथा नवीन विधि far- 
' को गयो a । मुख्यतः निर्जलीकरण ओर 
ाबॅनोकरण श्रवस्थाओं मे पर्याप्तस॒धार किया 


' यह्‌ प्रविधि निःखनिजीकरण और ग्रायत विति 
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धनवाद स्थित केन्द्रीय इंधन अनसर | 
संस्थान ने भारत म उपलब्ध कोकविहोन 
कोयले से पत्थर के कोयले के उत्पादन के 
लिए एक सर्वथा नवीन विधि निकाली है 
और इसके ग्रनुरूप ही एक प्रायोगिक संथ 
भी विकसित किया हैं जिसका परीक्षण 
सफल रहा है । इस्पात के निर्माण में हमे 
इस कोयले को बहुत आवश्यकता है। 
पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों का 
उत्पादन भी इसी पर निर्भर करता है। 
कोयले के हाइड्रोजनीकरण की भारो मांग 
को देखते हुए संस्थान ने एक १०० Tay 
प्रति दिन उत्पादन क्षमता का संयन्त्र इसके | 
लिए विकसित किया है । संश्लेषी गेस | वे 
उत्पादन की ओर भी नये प्रयास जारी GL 


चीनी का उत्पादन बढ़ सकता हे 


राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के 
शर्करा रसायन विभागाध्यक्ष डा. मुखर्जी 
ने गन्ने से चीनी निकालने के लिए एक नवीतः 
तम विधि प्रस्तत की है जिसके द्वारा ४% 
लाख टन चीनी ओर अधिक प्राप्त को जा 
सकती है । कई वर्षों के परिश्रम से विकसितं 


मय की क्रियाओं पर ग्राधारित है । ग्राजकत 
जो सल्फाइटीकरण तथा सम्मिश्रण की १४ 
तियां हमारी चीनी मिलें इस्तेमाल कर रही 
हैं उनमें डा. मुखर्जी के अनुसार केवल 5* | 
प्रतिशत शर्करा अंश हो चीनी में परि 
ही पाता है और शेष १५ प्रतिशत व्यर्थ cell 
जाता 21 इस प्रबिधि में daca कें हि 


गक सयन्त्र को स्थापना को जा चकी aga ast पूंजी नहीं चाहिये, और य 
सका परीक्षण सफल रहा है। से इसे ग्रपनाया जा सकता है | 
: : l . 
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डा. महेश्वरसिह सूद, एम.एस-सी., पी-एच.डो. 


त्येक व्यक्ति दूध अ्रथवा दूध से वनी 
ग्रनेक वस्तुओं का प्रयोग करता है और वह 
भी यह मानकर कि दूध अ्रथवा दूध से वनी 


| वस्तुएं ग्रन्यतम रूप में पौष्टिक होती हें । माता 
के दूध को पौष्टिक एवम्‌ पूर्ण श्राहार के रूप में 
| भलीभांति जानते हैं। बच्चों के लालन-पालन 


में दूध ही सर्वप्रथम आहार होता है जिसे 


| माताएं अपने वच्चों को देती हैं | जन्तुओ में 
| स्तनी ही ऐसे जन्तु होते हैं जो स्तनधारी होते 


हे । इसी कारण वैज्ञानिक इनको स्तनी, 


| स्तनधारी ग्रथवा स्तनपायी कहते हैं। 
| इध : एक सम्पुर्ण खाद्य 


दूध सम्पूर्ण खाद्य होता है। इसके 


| अन्दर वे सब तत्त्व होते हैं जिनकी. आवश्यकता 


स्वस्थ शरीर बनाने कें लिए होती है । स्त्री, 


“| गाय और वकरी के दूध वहुत समान होते हैं, 


उनमें कुछ अंशों में ही wear होता है । दूध 
का अ्रधिकांश भाग पानी होता है ओर 
इसमें कुछ घुले हुए waar निलंबित अंश 
होते हैं जिनके कारण ही दूध की समस्त 
विशेषताएं होती हैं | दूध के मुख्य घटक पानी, 
वसा पदार्थ, प्रोटीन, चीनी, खनिज पदार्थ, 
विटामिन्स, एन्जाइम्स और कुछ शरीर 
कोशिकोय पदार्थ होते हे । यह सव दूध के 
रचक रक्त से ही वने हुए अथवा निकले 
हुए होते हें । इनके बनाने का कार्ये स्तन 
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` पिण्ड होते हैं । इनकी सबसे श्रधिक मात्रा 


ग्रंथियों के ऊतकों से सम्पन्न होता है । विभिन्न 
घटकों के कार्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं । जल 
समस्त आहारों का वाहक होता हे | कुछ 
आहार पानी में घुले हुए रहते हैं, ओर कुछ 
दोलावृत्ति युक्त होते हैं । “इन्हीं दोलावृत्ति 
वाले कणों के कारण ST का रंग श्वेत होता 
हे तथा वह अ्रपारदर्शक दिखायी देता है | 
दूध में पानी सीधा रक्‍त से छत्तकर ही ग्रा 
जाता है । दूध में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन भी 
होते हैं । इनमें मुख्य हैं केसीन, लेक्टोग्लो- 
ब्युलिन, रक्‍त सीरम भ्रल्ब्यूमिन, लेक्टो श्रल्ब्यू- 
मिन, भ्रसंक्राम्य ग्लोब्युलिन्स तथा क्षम्य 
ग्लोव्युलिन्स हैं । केसीन नामक प्रोटीन | 
केवल दूध में ही होता है । यह स्तन ग्रंथियों | i 
की कोशिकाओं द्वारा श्रमीनो अम्ल का परि | 
णित रूप होता है । इसी के कारण दूध से _ 
पनीर बनता है । असंक्राम्य ग्लोब्युलिन्स 
भी विशिष्ट महत्त्व के होते हैं, इनमे प्रतिरक्षित 


प्रसव के वाद ही दूध में होते हैं “ie 
समय नवजात शिशु को अनेक रोग 


सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसकी उपयोगिता 


अधिक रहती है | 
दध के ठोस लिपाइड, वसा. 


पाइड, कोलेस्ट्रोल, रज्य 
घुलनशील विटामिन्स होते 
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-सॅत्रिकाओ का जाल 


तन 


मांसपेशियों पर प्रभाव 


पदार्थ होता है कि जो पराबेंगनी रश्मियों से 
विटामिन 'डी' का निर्माण करता हे । दूध 
कौ वसा में घुलने वाला विटामिन 'ए' एक 
अच्छा पौष्टिक तत्त्व है । दूध में जो पीले 
रंग को झलक होती है वह विटामिन 'ए 
को पूर्व स्थिति के कारण होती है जिसे केरो- 
टीन कहते हैं। जो गाय पीले रंग का दूध देती 
हैं उसमें इस पीले रसायन ग्रर्थात केरोटीन को 
विटामिन 'ए' में बदलने की शक्ति नहीं होती 
| है। वह नस्लें जो सफेद दूध देती हैं, उनमें 
इस प्रकार केरोटीन को विटामिन 'ए' में बद- 
लने की पूर्ण क्षमता होती है। ताजे दूध में 
विटामिन 'ई' भी पर्याप्त मात्रा में होता है। 
दूध मं वसा को मात्रा छोटे-छोटे कणों (ग्लो- 
) व्यूल्स) में बंटी होती है। यह कण एक-दूसरे 
से पतली झिल्ली से पृथक रहते हे और इस 
` प्रकार इम्लशन बनाते हृ । दूध के ग्रन्दर जो 
` भोर ग्रन्य अंश होते हैं उन सबको केवल दध 

_ का ठोस कह दिया जाता है । इस ठोस में 
(| चीनी, प्रोटीन, धातु तथा भ्रन्य वसारहित 


{ हृद्य 


पिटयटरी द्वारा ओक्सीटोसिक का स्राव और उसका दुग्ध ग्रन्थि की 
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ation Chennai and eGargaitt Cag है जो घटः 
Y धिटबूरी गवि CT ग्लूकोज से 

2 228. संशिल्ष्टि प्रक्रिया द्वारा ॥ पान 

= `वनती हैं। दूध के मुख्य | सम 

धातु कॅल्शियम और | वस 

फोस्फोरस होते हें । दध | प्रोः 

के ग्रन्दर'ए','डो ओर' चीन 

विटामिन के अतिरिक्त | रार 
और 'सी' विटामिन 


भी होते हें । ये चोपायो में 
वेक्टीरिया द्वारा आमा- 
शय में संशील्ष्ट होते हैं। 
दूध में कुछ एन्जाइम्स ओर शरीर 
कोशिकाओं के भाग भी होते हें । वसा 
और कार्बोज शक्ति देने वाले ऐते हे । वसा { 
विटामिन्स को घोलने कः कार्य भी करती है। 
प्रोटीन ग्रकंकालीय ऊतकों का निर्माण करते 
ह्‌ 


धातु लवण जेसे केल्शियम और फास्फोरस 
कंकालीय ऊतकों का निर्माण करते हैं | | 
यह सव कुछ होते हुए भी दूध में शरीर के 
निर्माण हेतु नितान्त श्रावश्यक रसायन लोह | 
तथा कुछ विटामिन्स का अभाव रहता हैं | 
जिसकी पूर्ति खाद्य को सम्पूर्ण बनाते हेतु A 
प्रकार से करनी होती है । दध न केवल बच्चों ' 
के लिए ग्रपितु सभी आय के मानवों के लिए 
भ्रति उत्तम पौष्टिक पेय है । जहां बालकों की 
कम मात्रा की आवश्यकता होती हैं वहीं 
व्यस्को को ग्रधिक मात्रा की, जिस कारण | 
व्यस्क केवल दुग्धाहारी न होकर भ्रत्य बाई | 
खाने पर विवश होते हें । | 

tal (मानव), गाय और बकरी कै | 
दूध की यदि तुलना की जाये तो प्रतीत | 
कि ये तीनों दूध समान घटक वाले होते द. | 
केवल उनकी मात्रा में अन्तर रहता हैं दत 
कि निम्नलिखित तालिका से पर्ती | 
सकेगा । 
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थोड़ी चीनी तथा पानी मिला देने से गाय 
व बकरी का दूध मानव के दूध के सामान ही 
हो जाता है । दूध के प्रायः समस्त घटक गाय 
ग्रथवा स्त्री के रक्‍त से ही निर्मित होते | । 
¦ कुछ घटक रक्‍त व दूध में समान रूप में 
रहते हैं, अन्य स्तन ग्रंथियों में स्थित ऊतकों 
/ द्वारा परिवर्तित होकर नवीन रूप लिये हुए 
होते हे । 
दूध दुग्ध उत्पादक ऊतकों द्वारा ही निरसित 
हो सकता है 

दूध केवल दुग्ध उत्पादीय ऊतकों द्वारा 
ही निमित हो सकता है। ये ऊतक श्रपरि- 
पक्व मादाओं में श्र्धेविकसित (अ्रपूण विक- 
सित) रूप में रहते हैं जो गर्भ स्थापित होने 
पर एक विशेष प्रकार की उत्तेजना प्राप्त कर 
सक्रिय हो उठते हैं और इससे स्तन-ग्रंथियां 
विकसित हो जाती हैं । प्रसव होने तक वे 
पूर्ण बाधित हो जाती है जिससे प्रसव होने तक 
दूध बाहर आने लगता है । दुग्ध ग्रंथियां 
बाह्य स्प्रावक ग्रंथियां होती हैं अर्थात्‌ इतका 
स्राव बाहर त्वचा की सतह पर ग्राता R | 
दुग्ध ग्रन्थि रचना 

दुग्ध ग्रंथियां चाहे वह किसी भी स्तनी 
चूहा, मानव, गाय या बन्दर की क्यों त हों 
समान रचनायुक्त होती हे । यह सव 
( चित्र--सम्मुख पृष्ठ ) कूपिका कोशों 
(एल्बुलाई) के बने होते हैं जो. वास्तविक 
स्त्राविक अंग होते हैं । प्रत्येक कूपक कोश 
विशिष्ट गोल कोशिकाओं के बने होते हैं जो 
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मध्य रिक्‍त स्थान के चारों ओर अंगर के गच्छे 
ह छन S ise 
को तरह लग होते Sl इनसे संलग्न एक वाहिका 


z 


रहती है । जो दूध को चूचक तक पहुंचाती | 


दूध का स्त्राव हारमोन के कारण होता है । 
इसके स्त्राव में तंत्रिका तंत्र का कोई सम्वन्ध 
नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते 
हैं कि दूध के स्त्राव का कारण ग्रन्तःस्त्रावी 
ग्रंथियों जैसे डिम्व ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि 
के स्त्राव होते हैं। डिम्ब ग्रंथि के प्रमुख हारमोन 
ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन होते हें । ये दोनों 
तराव दूध के स्त्राव को तो प्रोत्साहित करते ही 
हैं, इसके साथ ये स्त्राव गर्भाशय में सण 
को स्थापित करते हैं तथा निरन्तर HT को 
विकसित करते रहने के लिए भी जिम्मेदार 
होते हें । जहां तक दुग्ध ग्रंथियों का सम्बन्ध 
है, ये दुग्ध वाहिनियों को वधिंत करती हे तथा 
प्रोजेस्टरोन के साथ मिलकर कूपिका कोशों 
को विकसित करती हें | > 


किन्हीं-किन्ही जातियों जैसे गिनीपिग  '. 


में केवल ओस्ट्रोजन से ही दोनों भाग विकसित ` 


हो जाते हें । पहले यह विचार था कि इन 
हारमोनों से सीधा प्रभाव होने पर दुग्ध ग्रंथि 
वधित हो जाती है पर अब वैज्ञानिकों ने यह 


निश्चित किया है कि पिट्यूटरी शत्तःस्ाबी || 


ग्रंथि (जो मस्तिष्क के श्राधार में स्थित होती 


दुग्ध ग्रन्थि-सम्बन्धी धमतियां ' 


चमनी 


a 
ee 


au ग्रन्थि प्रे BRI आ 


का जाल 
दुग्ध ग्रन्थि-सम्वन्धी शिराएं 


है और जिसके दो दल होते हैं एक TM’ और 

| दसरा 'पश्च') के दोनों ही दल दुग्ध स्त्राव 
` से सम्बन्ध रखते हैं । भ्रग्रदल दुग्ध वृद्धि, जिसे 
बैज्ञानिक लेक्टोजेतिक (दुग्ध वृद्धि) क्रिया 

> कहते हे, तथा दुग्ध ग्रंथि तक वृद्धि प्रक्रिया 
| (ेमोजेनिक क्रिया) कराता हे । पश्च दल 
“| दूध को बाहर निकालने को क्रिया (निष्का- 
५ सित क्रिया या ओक्सीटोसिक क्रिया) कराता 

'है । वेज्ञानिकों का दूसरा मत यह है कि पिट- 

¢ ट्यूटरी से दो हारमोन साव करता है जिन्हें 
मेमोजीन्स नं. १ और २ कहते हैं, ये दोनों 

' समस्त विनांस के लिए पुण उत्तरदायी होते 
| है । इस मत को 'मेमोजेनिक मत? कहा जाता 
| है | तीसरा मत यह है कि पिटट्यूटरी के 
sara से ग्रंथियों में पर्व सुग्राहिता के कारण 
' ही ये दोनों हारमोन दुग्ध ग्रंथियों पर प्रभाव 


| 
i 
|| 


उपरोक्त तीनों ही मत केवल तर्क के 
आधार पर हूं क्योंकि इन्हें प्रयोगों द्वारा सिद्ध 
सम्भव ही नहीं हो सका है। 


सभी घटक श्रत्यन्त जटिल 
होते हैं । इस कारण इनका 
तथा स्राव भी ग्रत्यन्त जटिल प्रकार 
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पाता है। दध में पाये pe fy वाले प्रोटीन 

सान, शर्करा, लेक्टज और वसा-मक्खन 
केवल दूध में ही पाये जाते हैं। भ्रन्यत्र ये कहीं 
भी नहीं पाये जाते हैं। ये दुग्ध ग्रंथियों की 
कोशिकाओं द्वारा विशेष प्रकार के हारमोन 
से उत्तेजना लेकर ही वनते हैं । हारमोन के 
प्रभाव से दूध की मात्रा भी नियंत्रित होती 
है। यह विशेष हारमोन लेक्टोजेनिक हारमोन 
ही होता है जो दूध के स्त्राव और मात्रा दोनों 


पदार्थं नहीं है जो केवल रक्‍त से छनकर या 


किसी अन्य रसायन से मिश्रित होकर ग्रा 
जाता है । यह तो एक प्रकार की मशीन की | 


वनी वस्तु सदृश्य पदार्थं माना जा सकता है। 
विभिन्न रसायन, 


ग्रंथियों की विशेषता से दध वनता है। वेज्ञा- 
निकों ने यह श्रनुमान लगाया है कि एक घनः 


फल दूध लगभग चार सौ घनफल रक्त से 


निकलता है । दुर्ध शर्करा लेक्टोज रक्त के 
ग्लूकोज और कुछ WA पदार्थों से वनता है। 


दुग्ध वसा भी इसी प्रकार से रक्‍त के उदासीन | 
आदर्श दुग्ध केसीन, | 


वसा से वनता है । 
लेक्टोभ्रल्ब्युमिन और लेक्टोग्लोब्युलिन खत 


दुग्ध ग्रन्थि की आन्तरिक रचना 


के लिए उत्तरदायी रहता है। दूध कोई ऐसा | 


हारमोन ग्रादि स्तन , 
ग्रेथियों में एकत्र होते हैं और यहां इन | 


विधि के 


स्त्री 


| & सीरम से वनते होइन सत्र/मेकवआ०स्थिको००॥लथएईघाण Aaea में एक व्य॒त्कांत 
|ग्रंथियां ही अग्रेसर का काय करतो हे तथा 


इनके कारण ही इन सव घटकों का निर्माण 
सम्भव हो पाता है । इन सवके निर्माण में 
कप कोशिकाएं ही जीव रासायनिक इकाई 
का कार्य करती हैं। Ha: यह कहा जा 
सकता है कि कूप कोश समुच्चय निविश 


| की तरह कार्य सम्पन्न करते | | सभी जन्तुओं 
| में इनकी श्राकृति व कार्य एक होते हुए भी 


विभिन्न जाति के जन्तुओं के दूध के घटकों 
के परिमाण मे पर्याप्त भ्रन्तर रहता है। यह 
जाति विशेष, ग्राकार अन्तर तथा जीवन 
कारण होता है । इस तथ्य का 
स्पष्टीकरण निम्न तालिका से किया जा 
सकता है: 


जाति वसा शर्करा % प्रोटीन 
गाय ४० Wo 2° 
| घोड़ी १:२७ OE 
खरगोश १५:५ २:० qo'y 
ह्वेल wwo q'o १०१० 
त कश qs 


वेज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है 
कि दूध के विभिन्न घटकों के परिमाण में 


qå : एक उपग्रह 


एक अमरीकी वैज्ञानिक दल रेडियो तरंगों के फैलाव पर वायुमण्डल के प्रभाव का अध्ययन करते | 
के लिए एक उपग्रह के रूप में सूर्य का प्रयोग कर रहा है। सूर्य के दैनिक पथ में एक विद्युताणु उपकरण 
उसका अनुसरण करता है और रेडियो-संक्रेतों को रिकार्ड करके वर्षा एवं वायुमण्डल-सम्वन्धी जानकारी | 


आप्त करता है । 


यह परीक्षण होमडेल, न्यूजर्सी स्थित रेडियो रिसर्च प्रयोगशाला के निकट एक पर्वत शिखर 
किया जा रहा है। इस अध्ययन के लिए विशेष रूप से एक सन टकर नामक अणु विद्युतीय र 


का विकास किया गया हे । 


एक नयी yma 


सम्वन्ध रहता हे । जवकि मानव का शिण 
अपने जन्म के वजन को दुगना करने में १८० 
दिन लगाता है, वहां खरगोश का वच्चा केवल 
६ दिन और वकरी का वच्चा २२ दिन । ऐसा | 
केवल विभिन्न घटकों के प्रतिशत के कारण 
ही होता है। 
दूध का निष्कासन 

दूध के निर्माण और स्त्राव के पश्चात्‌ 
यह श्रावश्यक होता हे कि वह समय पर 
चूचकों में ग्रा सके तथा वाहर निकल सके। 
यह कार्यं ओक्सीटोसिन हारमोन से होता है 
जव यह हारमोन रक्‍त में पहुंचता है तव यह 
स्तन स्थित मांसपेशियों को सिकोड़ता है 
जिससे दूध को वाहर निकलने की अनुमति 
मिलती है । 

दूध सम्बन्धी यही एक क्रिया ऐसी है 
जिसमें तंत्रिका da का कार्य रहता है अन्यथा | |. 
समस्त निर्माण तथा ta में हारमोन 
प्रक्रियाएं ही ग्रपना स्थान रखती हुं | यही 
कारण है कि दूध दूहने के समय गाय के पास 
किसी प्रकार की आवाज ग्रथवा कोई AT || 
व्याकुलता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति नहीं ' | 
होनी चाहिये । f 
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सूर्यदेव पाण्डेय 


हः के अस्तित्व को समस्या को श्रापेक्षि- 
कता के सिद्धांत ने सुलझाया | यह समस्या 
तो सुलझी ही, साथ ही कुछ दूसरी समस्याएं 


| भी सुलझीं | ्रापेक्षिकता के सिद्धांत ने कुछ 


ग्रद्‌भुत सम्भावनाएं भी सामने रखीं जिनकी 
सत्यता की परीक्षा परमाणु युग के प्रारम्भ 
में को गयी | 

ग्रापेक्षिकता के सिद्धांत के दो भाग है-- 
ग्रापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत और आपे- 
क्षिकता का सामान्य सिद्धांत । विशिष्ट 


सिद्धांत की स्थापना आरस्टीन ने १६०४ में 
| को और सामान्य सिद्धांत उसने १९१६ में 


स्थापित किया । विशिष्ट सिद्धांत का सम्वन्ध 
उन वस्तुओं या मण्डलों से है जो एक निश्चित 
वेग से एक-दूसरे के सापेक्ष गतिशील हैं या 
बिलकूल ही ग्रगतिशील हैं। सामान्य सिद्धांत 
का सम्वन्ध उन वस्तुओं या मण्डलों से है जो 
एक दूसरे के सापेक्ष अपनी गति तीब्र या मन्द 


आइंस्टीन ने इथर के ्रस्तित्व से संबंधित 
समस्या तथा प्रयोगों का सतर्कतापूर्वेक श्रध्ययन 
किया और दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले । 
य॑ ग्रापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की 


| भ्रारम्भिक ्रभिधारणाएं हैं । वस्तुतः आपे- 
| क्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत इन पर ही 
ofr | आधारित है । 


जनवरी १९६९ 
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इथर का अस्तित्व नहीं ज्ञात किया जा सकता 
पहली श्रभिधारणा ने इथर की समस्या 

का समाधान प्रस्तुत किया | इसने यह स्थापना 
दी कि इथर का अस्तित्व ज्ञात नहीं किया जा 
सकता । क्यों नहीं का उत्तर देने से पहले हम 
एक उदाहरण AT । नदी पर एक पुल है। 
पुल पर से ग्राप नदी के जल में झांक रहे हैं । 
ग्राप नदी के जल में श्रपनी परछाई देख रहें 
हैं। आपको लगेगा कि नदी का जल स्थिर है 
और पुल तथा आपकी परछाई एक ओर को 
धीरे-धीरे खिसक रही है । लेकिन यह श्राप 
अच्छी तरह जानते हैं कि पुल अगतिशील हे 
और पानी गतिशील हैं । 
अब हम एक दूसरा उदाहरण लेंगे। इस 
उदाहरण में यह ज्ञात कर पाना कठिन होगा 
कि दो वस्तुओं में कौनसी गतिशील हैं 1 
आप अपने राकेट में पृथ्वी के सापेक्ष ५,००० 
किमी प्रति घण्टे की गति से उड़ान भरते है। 
फिर आप ग्रन्तरिक्ष में पहुंच जाते हैं और 
इसी गति से उडते रहते | | जव पृथ्वी आपकी 
आंखों से ओझल हो जाती हैं तो श्राप एक दूसरे 
राकेट को देखते हे । यह राकेट आपसे 
है लेकिन जल्दी ही आप से श्रागे al जाता 
है। निश्चय ही श्राप यह T TTE 
qe uae आपसे अधिक गति म. 
रहा है । FR 
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| को ओर उड़ रहे हैं ? 


} 


खड़ा है ? 
लेकिन उस राकेट के अपने से ग्रागे 
| निकलने के वाद ग्राप उसके सवार को यह वात 
/ सुनकर दंग रह जाते हैँ कि वह सोचता है 
श्रापका राकेट खड़ा है । यह केसे प्रमाणित 
श्राप करेंगे कि आपका राकेट गतिशील ca 
| निश्चय हो दूसरे राकेट और आपके राकेट 
कीरति में अन्तर है क्योंकि आप उसे अपने 
पीछे ्राता हुआ पहले देखते हैं और फिर वह 
आपसे ग्रागे निकल जाता है। मान लीजिए 
कि आपके पास रडार है जिसकी सहायता से 
आप यह ज्ञात कर लेते हैं कि बह आपके 
MAAG, ooo किमी प्रति घंटे की गति से चल 
' रहा है। लेकिन यह श्राप केवल मालूम ही 
कर सकते हैं। और ग्राप शायद यह भी सोच 
सकते हैं कि जव ग्रापने पृथ्वी छोड़ी थी तो 
आपके राकेट की गति ५,००० किमी. प्रति 


ae 


- ३० 
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की गति से आगे है क्न | कि 
९ ता) 


आप अपने क राकेट में पृथ्वी के सापेक्ष ५,००० किमी प्रति घण्टे 
की गति से उड़ान भरते हैं, फिर आप अन्तरिक्ष में पहुंच जाते हैं 
और इसी गति से उडते रहते हें । जब पृथ्वी आपकी आंखों से ओझल हो 
॥ जाती है तो आप एक दूसरे राकेट ख को देखते हैं। यह राकेट आपसे 
| पीछे है लेकिन जल्दी ही आपसे आगे हो जाता है लेकिन क्या आप 
' कल्पता कर सकते हैं कि ख राकेट अगतिशील है और भाप अपने क 
राकेट में १,००० किमी प्रति घण्टे की रफ्तार से पीछे की तरफ पृथ्वी 


कोनसा राकेट चल रहा है, कोनसा राकेट निष्कर्ष यह 


घंटा थी और यह दूसरा राकेट आपकी अपेक्षा ` 
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प्रति घंटा 


शायद यंह पृथ्बी के 
सापेक्ष ६,००० किमी 
प्रति घंटे की गति से उड 


निष्कर्षे ्रावश्यक रूप से 
सही नहीं है। यह भी 
सम्भव हो सकता है कि 
पृथ्वी के सापेक्ष ग्राप 
२,००० किमी प्रति घटे 
की गति से उड़ान भर 
रहे a और वह ३,००० 
किमी प्रति घंटे की 
गतिसे 
हे, और उसको उड़ान 
पृथ्वी के सापेक्ष है । 
और एक आश्चयजनक 
भी हो सकता है कि 
वह राकेट ग्रगतिशील है और श्राप १,००० 
किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे की तरफ 
पृथ्वी की ओर उड रहे हे । 
आप यह महसूस करेंगे कि विना किसी 
श्रगतिशील वस्तु के आप उसके सापेक्ष श्रपती 
गति नहीं ज्ञात कर सकते । आप यह भी नहीं कह 
सकते कि कौनसा राकेट गतिशील है और कोत 
सा श्रगतिशील है। श्राप केवल इतना ही कह 
सकते हैं कि दूसरे राकेट के सापेक्ष आप १,००० 
किमी प्रति घंटे को गति से गतिशील हे । 
कितना भो विषद्‌ उपकरण तैयार कर लिया 
'जाय, वह यही बलायेगा कि श्राप इस या उसे 
वस्तु के सापेक्ष गतिशील हैं । सान लीजिए 
कि आप श्रन्तरिक्ष में नक्षत्रों तथा ग्रहों पै 


विलकुल दूर चले गये हैं। कोई भी ऐसी व 


नहीं: है जिसके सापेक्ष श्राप अपनी गति यो 
कर सक्रे तो ्रापको यह कह पाना कठिन él 


कि ग्राप गतिशील हैं या | 
विज्ञातली | 


रहा है । लेकिन यह | 


उड़ान भर रहा | 


ग्रा 
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A 
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विशुद्ध या पूर्ण गति सम्भव नहीं हे । गति 
हमेशा किसी के सापेक्ष होगी। साधा- 
रण तौर पर यह हम कहते हैं कि इस वस्तु 
की यह गति है, लेकिन हमें यह कहना चाहिये 
कि इस वस्तु को गति इसके सापेक्ष इतनी 
है। हालांकि पृथ्वी पर को वस्तुओं के सम्वन्ध 
में ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि यह मान लिया 
जाता है कि पृथ्वी पर की सभी वस्तुओं की 
गति पृथ्वी के सापेक्ष है । ५० किमी प्रति घण्टे 
का तात्पर्य है पृथ्वी के सापेक्ष ५० किमी प्रति 


| घण्टा | पृथ्वी को छोड़ देने पर इस गति का 
| कोई Wa नहीं रह जाता | 
ब्रह्माण्ड के सभी पिण्ड एक-दूसरे के सापेक्ष 


गतिशील हैं 

ब्रह्मांड में कोई भी ग्रगतिशी ल वस्तु नहीं 
है जिसे हम वेग मापने के लिए चुन लें। पृथ्वी 
अपनी धरी पर और सूर्य के चारों ओर घूमती 


है। सूर्य तथा हमारा सोरमण्डल हमारी नीहा- 


रिका में गतिशील है और नीहारिका भी 
ब्रह्मांड में गतिशील है 1 सम्पूर्ण ब्रह्मांड में 
गति व्याप्त है । हमारी नीहारिका दूसरी 
नीहारिकाओं से सापेक्ष भी गतिशील हे । 
इस तरह के गतिशील ब्रह्मांड में यह कह पाना 
कठिन है कि क्या चीज गतिशील है और क्या 


विशिष्ट सिद्धान्त की दूसरी प्रारम्भिक अभिधारणा : एक प्रयोग ? 


a मरे ets ernment ह ग्राइंस्टीन ने इसब क वन्य oui atio Anp g इतना तो कहा ही जा 
| कि सभी गतियां किसी न किसो के सापेक्ष हे । 


सकता है कि ब्रह्मांड के सभी पिण्ड एक-दूसरे. 
के सापेक्ष गतिशील है । इनमें से कोई भी | 
किसी विशेष स्थिति में नहीं है औरत किसी | 
के किसी विशेष स्थिति में होने की सम्भावना 
ही है। | | 
लेकिन इन सव वातों से यह निष्कर्ष 
केसे निकाल लें कि इथर का अस्तित्व प्रमा- 
णित नहीं किया जा सकता ? वह इस तरह 
कि ग्रगतिशील इधर विशुद्ध या पूर्ण गति में 
होगा और ब्रह्मांड में यही ग्रकेला ग्रगतिशील 
होगा | यही कारण है कि इथर का ग्रस्तित्व 
नहीं जाना जा सकता। जिस तरह एक जलयान 
के भीतर यह नहीं ज्ञात किया जा सकता | 
कि वह गतिशील है या स्थिर है ठीक उसी | | 
तरह इथर में गतिशील पृथ्वी पर रहते हुए 
पृथ्वी की गतिशीलता नहीं ज्ञात कर सकते | | 
अपनी पहली अभिधारणा के अंतर्गत 
आइंस्टीन इथर के अस्तित्व को पूर्णत: श्रस्वी 
कार नहीं करता बल्कि वह कहता है कि SAL 
का अस्तित्व नहीं जाना जा सकता । इस 
संबंध में यह ज्ञातव्य है कि आपेक्षिकता के 
विशष्ट सिद्धांत के अंतर्गत इथर के ग्रस्तित्व 
में होने न होने का महत्त्व नहीं है | इस सिद्धांत 
के किसी निष्कर्ष का इथर से किसी भी तरह _ 
का सम्वन्ध नहीं है | ग्राइंस्टीन ने यह स्वीकार | 
किया है कि इथर सम्बन्धी महत्त्व 
हीन खोज में विज्ञान उलझा न 


हो cle 
ह विशिष्ट सिद्धांत की दूर 
प्रारंभिक अभिधारणा.. है 
प्रकाश का वेग. प 
सापेक्ष हमेशा एकं-सा 


` सकता हैं। इसका ग्रथा 
क्व सापेक्ष पत्थर के टुकड़े की गति हमंशा१५ 


किमी प्रति घंटा ही होगी, इस वात से काई कक 
नहीं पड़ता कि वह खड़ा है या चल रहा हैं। मान 
लें क्रि वह एक गतिशील गाड़ी पर से पत्थर 
फेंकता है तो उसके सापेक्ष पत्थर की गति वही 
होगी; यह श्रलग वात है कि पृथ्वी के सापेक्ष 
उसकी गति कम या ग्रधिक हो । एक ग्रन्य 
स्थिति में यदि वह एक ऐसे वाहन पर है जो 
एक पेड़ की ओर बढ़ रहा है और जिसका वेग 
५ किमी प्रति घंटा है तो इस स्थिति में यदि 
वह पत्थर फॅकता है तो वाहन का वेग पत्थर 
के वेग,में जुड़ जायेगा और पत्थर की पृथ्वी 
परु २० किमी प्रति घंटा की गति होगी। 
अगर कह वाहन पेड़ के विपरीत दिशा में 
जा रहा है तो पृथ्वी पर उस पत्थर की गति 
१० किमी प्रति घंटा होगी । 

मान लें कि दूरस्थ अच्तरिक्ष में एक 
नक्षत्र है । हम दूरदर्शी से उसे देख रहे हे । 
प्रकाश-किरण दूरदर्शी की ओर एक सेकण्ड 
में २,९६,४६० किमी की गति से बढ़ेगी । 
| ` प्रकाशकिरण की यह गति नक्षत्र के सापेक्ष 
।  है।श्रार पृथ्वी और नक्षत्र एक-दूसरे की ओर 


` || एक अन्य प्रयोग-या प्रकाश का वेग भिन्न-भिन्न भी हो सकता है? 


CTs 
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FRET Eoun ehéhfai वसनत घट की रफ्तार 


से वढ़ रहे हैं । इसका भ्रथे यह हुआ कि पये 


क्षक के लिए उस समय प्रकाश का वेग । 


४,५६,४६० किमी होगा । इसी तरह यदि 
नक्षत्र और पृथ्वी एक-दूसरे के सापेक्ष विपरीत 
दिशा में १,६०,००० किमी प्रतिघंटेकी रफ्तार 
से वढ़ रहे हे तो पर्यवेक्षक के लिए प्रकाश का 
वेग१,३९,४६० किमी प्रति सेकण्ड हो जायेगा) 
प्रकाश का वेग एक हो रहेगा 

उपरोक्त दोनों परिणामों में प्रकाश 


का बेग भिन्न-भिन्न आता है । लेकिन यह 
आइंस्टीन की दूसरी श्रभिधारणा के विपरीत 
है। श्रतः उपरोक्त श्रनुमान को सही नहीं कहा | 
जा सकता । श्रतः यह निष्कर्ष निकलता है 


कि प्रकाश का वेग समान ही रहेगा । प्रकाश= # 


स्रोत से पर्यवेक्षक दूर जा रहा हो या उसके 

निकट जा रहा हो। दोनों स्थितियों में प्रकाश 

का वेग २,९९६,४६० किमी ही रहेगा, इसका 

ग्रथ यह हुआ कि नक्षत्र से चलने वाले प्रकाश 
का वेग २,९६,४६० किमी प्रति सेकण्ड पर्य- 
वेक्षक के सापेक्ष रहेगा, इस वात से कोई 
अन्तर नहीं पड़ता कि नक्षत्र या पर्यवेक्षक 
प्रति सेकण्ड एक-दूसरे के निकट ग्रा रहे हैं या 
एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो | 
इसका ग्रथे यह हुआ कि पिछले । 
उदाहरण में व्यक्ति १५ किमी | 
प्रति घंटे के ही वेग से 

पत्थर पेड़ की ओर फेकेगा। | 
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किं | 
वाहन पेड़ की ओर जा रहीं | 
है या पेड़ से विपरीत दिशा में जा 
रहा है। | 
ग्राइंस्टीन की यह अ्रभिधारणा | 
अपने-आप में अत्यन्त क्रान्तिका | 
थी | फिर भी ग्ाइस्टीत ने हो 
महत्वपूर्ण माना है जवकि लगता 
यह है कि सामान्य बुद्धि धोखा 


रह 
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ग्रभिधारंण ब्रह्मांड का प्रारम्भिक सिद्धांत है 

ये दोनों श्रभिधारणाएं ्राइंस्टीन के 
समय में एक-दूसरे के विपरीत और एक-द्सरे 
को काटती हुई-सी रही हूं । Ha: इन्हें लोगों के 
समक्ष प्रस्तुत करना भी एक समस्या रही । 
इनके प्रयोग के लिए कई समीकरण भी वने । 
इन समीकरणों ने कुछ समस्याएं ही प्रस्तुत 
नहीं कीं, बल्कि कुछ सम्भावनाएं भी दीं जिनके 
सम्वन्ध में वाद में प्रयोग हुए और सफल भी 
रहे । 

इन श्रभिधारणाओं और इनसे सम्बंधित 


£ AM A 
| समीकरणों को परीक्षा के लिए एक भौतिक 


स्थिति चाहिये । चूंकि ये अभिधारणाएं पर्य- 
वेक्षक के सापेक्ष निश्चित वेग से गतिशील वस्तु 
से और विशेषत: प्रकाश तरंगों से संबंधित हैं, 
अतः ऐसा पर्यवेक्षक चाहिये जो उस गतिशील 
। वस्तु की व्याख्या कर सके । निश्चित ही 
प्रकाश तरंगों का विचित्र स्वभाव इस व्याख्या 
को प्रभावित करेगा, क्योंकि किसी वस्तु 
| से प्रकाश तरंगों का परावन ही पर्यवेक्षक 
को उस वस्तु को देखने में सहायता करता है। 
पर्यवेक्षक की व्याख्या उसके भौतिक गुणों से 


संबंधित होगी जिन्हें वह माप सकता है, जैसे 


उसकी लम्वाई, भार ग्रादि। विशिष्ट सिद्धांत 
के अंतर्गत इनका बड़ा महत्त्व है । 


राकेटों की सिकुड़ती हुई लम्बाई : 
समस्या, एक समाधान 

सान लें कि एक ही तरह के दो राकेट 
हूं क और a ये ग्रन्तरिक्ष में एक दूसरे के 
भापक्ष निश्चित वेग से यात्रा कर रहे हैं । 
जव ख क के बगल से गुजर रहा होता है उस 
समय दोनों की घड़ियों में एक ही समय होता 
है । ओर ठीक उसी समय एक सुपर नोवा का 
हः होता है। क ओर ख दोनों को ही 
इस विस्फोट का ज्ञान नहीं है क्योंकि विस्फोट 


जनवरी १९६९ 
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क और ख राकेटों में से किसकी लम्बाई सिकुड़ 
गयी है ? 

का प्रकाश AA इन दोनों तक नहीं पहुंचा है। 

कुछ समय के वाद क और ख तक 

विस्फोट का प्रकाश पहुंचता है | तब तक वे 

एक-दूसरे से भ्र की दूरी तक पहुंच चुके होते 


a | 

दूसरी ग्रभिधारणा के अनुसार क और ख 
तक प्रकाश एक ही वेग से एक-दूसरे के सापेक्ष 
पहुंचेगा | प प्रकाश का वेग क के लिए है और 
फ प्रकाश का वेग ख के लिए है, तो हम कह | 
सकते हैं कि प-फ दोनों से विस्फोट की दूरी || 


और र है । Ha उनकी एक-दूसरे से दुरी, _ 
सापेक्ष वेग,उनके कालान्तर और प्रकाश के वेग 
से संबंधित विश्लेषण प्रारम्भ होगा ओर 


कि दोनों में राकेटों की लम्वाई 
है । यह कंसे ? 


आज नाभिक भौतिकी का चिकित्सा 
सम्बन्धी ग्रनुसन्धानो में व्यापक उपयोग हो 
रहा हे । पिछले कुछ वर्षो में पश्चिमी जरमनी 
में अनेक नाभिक चिकित्सा केन्द्र खुले हैं । 
आइए ग्रापको पश्चिमी जरमनी के हिडे 
mat केसर रिसर्च सेण्टर के इंस्टीट्यूट आव 
न्यूविलयर मेडीसिन के अध्यक्ष पो. के. जी. 
स्कोर से मिलवायें 1) 
नाभिक चिकित्सा कया हे सि. स्कोर ? 
| पिछले कुछ वर्षों में नाभिक चिकित्सा 
| कै वाद में काफी कुछ सुनने को मिला है । 
नाभिक चिकित्सा के अंतर्गत कृत्रिम रेडियो 
सक्रिया ग्राइसोटोपो द्वारा कुछ रोगों का निदान 
किया जाता हे । 
` आपके देश में सवंप्रथम ऐसे केन्द्र कहां खुले ? 
_ हैम्वर्ग, फ्रेवग और हिडेलव् के यनि- 
 वसिटी हास्पिटलो में सबसे पहले ये केन्द्र 


ee 
अगले अंक में 
प्रश्न वृत्त को परिधि में होंगे 


नोबल पुरस्कार विजेता डा० हरगोविन्द खुराना 


उनका व्यक्तित्व ! 
उनका अनुसन्धान ! 


FR, a 


itized by Arya Samaj Found A Mõni aad Taos अस्पतालों 


ae और 
विश्वविद्यालयों में खुल चुके हैं । 


क्या आपके देश में नाभिक चिकित्सा A 
कोई विभाग भी है ? 
नाभिक चिकित्सा का एक विभाग है 
जिसके २५०. सदस्य हूँ। यह फरेवर्ग में १९६२ | 
में स्थापित हुआ । नाभिक चिकित्सा को 
प्रथम पीठ हिडेलवर्ग विश्वविद्यालय में १ ९६२ 
में स्थापित हुई। दूसरी ड्सेलडाफ में१९६५मे। 
नाभिक चिकित्सा अनुसन्धान सम्बन्धी क्रिया. 
कल!पों के विषय में कुछ बताइए। ' 
क्रियाकलापों में मुख्यतः यूनिवसिरी 

हास्पिटल्स के नाभिक चिकित्सा विभाग ही | 
भागं लेते हैं । ये नाभिक चिकित्सा विभाग] 
रेडियो चिकित्सा विभाग और सामान्य T 
चिकित्सा विभाग से सम्वद्ध है | 
विभिन्न नाभिक चिकित्सा केन्द्रों के विभिन 
कार्य क्षेत्र हैं क्या ? 

` फ्रेवर्ग में मुख्यतः रुधिर के रोगों पर 
श्रनुसन्धान हुए हे । हैम्वग में रेडियो सक्रिय 
श्रायोडीन की सहायता से थायराइड के रोगों | 
के अनुसन्धान पर वल दिया गया है । १६६९० | 
में हिडेलवर्ग ने रेडियो कोबाल्ट के माध्यम हें | 
यूटेरस केसर की चिकित्सा आरम्भ की | 

>लकिन इन सभी क्षेत्रों का देखा जाय तो 
कार्ये क्षेत्र एक हो है। | | 
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ij राष्ट्रीय पनर्जीवन संग्राम से तब से 
सम्बन्धित रहा हूं जब एक तो में १९१४ 
में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्पक में इंग्ले- 
ण्ड में श्राया था और दूसरे Hoe दिनों वाद 
आयरलेण्ड की क्रांति के जन्मदाता द वेलरा के 
निकट आया । और तव से ही विज्ञान, इसके 
विकास और ग्राधुनिक युग में इसके व्यापक 
प्रभाव के प्रति मेरे मन में रुचि जागी । विशेष 
रूप से यन्ल्रीकरण और मजदूर कल्याण योजना 
पर इसके प्रतिकूल प्रभाव ने मुझे विज्ञान और 
तकनीक की गहराई में उतरने और मानवीय 
दृष्टिकोण से वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने पर 
विवश किया । अपने व्यक्तिगत अनुभव के 
आधार पर और प्राय: Aral शताब्दी से 
अधिक समय तक सजदूर वर्ग की सेवा करने 
वाले एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में में यह 
स्वीकार करने लगा हूं कि मानव की मुक्ति 
आचार शास्त्रीय और ग्राध्यात्मिक मानवता- 
वाद के ग्राधार पर वेज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा 
दने में है । 
आज का मानव वेज्ञानिक सफलता की नयी 
ओर आश्ययंजनफ ऊंचाइयों पर पहुंच गया है 
वेज्ञानिक उपलब्धियों का व्यापक प्रभाव 
पड़ा हे और आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं 
है जो उनसे श्रप्रभावित हो | साइवरनेटिक्स 
और कम्प्यूटरों का उदाहरण लें तो कह सकते 
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१ | 
हैं कि आज का मानव विश्व को ग्राएचयेजनक. | 
भविष्य की ओर ले जा रहा है | वह वैज्ञानिक | 
सफलता: की नयी और आश्चर्यजत्तक `ऊंचा- | 
इयों.पर-पहुंत्र चका है। उंसने ऐसे Aral का 
निर्माणः किया है जो सोच सकते हें ओरं | 
उसने ऐसे. उपकरण तैयार कर लिये हे जो | 
अनन्त ग्रन्तरिक्ष में झांक सकते हैं । उसने | 
ऐसे पुलों का निर्माण कर लिया है जो जैसे 
समुद्रों को ही लांघ जायेंगे | उसने ऐसे भवनों 
को खड़ा. किया जो मानों ग्रासमान को छ | 
लेंगे । ` मानव निर्मित वायुयानों और ग्रन्त- 
रिक्षयानों ने दूरी को बहुत घटा दिया है और 
काल को श्ृंखलाओं में रखकर सितारों की 
ओर यात्राएं की हैं फिर भी मनुष्य शांति 
सुख, मस्तिप्कीय एकात्मता, विश्व शांति 
भाईचारे और समानता के लिए संघष 
हुआ अंधेरे में भटक रहा है | यही वह 
है जब मानवतावादी दर्शन हमारी रक्षा 
am दिखायी पड़ता है । SEN 
सानव-अंगों का प्रतिरोषण : एक वरद 
विज्ञान सम्पूर्ण विश्व का है और ६ 


के क्रियाकलापों का कोई भी क्षेत्र वज्ञानिव 
उपलब्धियों और विकास से ग्रछता नहीं. 

अगर हम ऐसे ग्राश्चर्यजनक J 
उपलब्धियों की सूची व 


ग 


॥ थक जायेंगे। लेकिन चिकित्सा, परमाणु- 
| शबित, साइवरनेटिक्स, इलेक्ट्रानिक्स के 
|) क्षेत्र में हुई कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्रांतियों 
| a उल्लेख किये विना नहीं रह सकता | 
| | हृदय प्रतिरोपण की तकनीक पर विस्तारपूर्वक 
| कुछ कहा जा सकता है । जव तक एक ग्रश्‍वेत 
|| जीवित था एपार्टहीड नियम के ग्रन्तर्गत उसका 
| हृदय घृणा की दृष्टि से देखा जाता था । लेकिन 
| वही हृदय उसके मरने के बाद एक श्वेत 
के जीवन का कारण बनता है । मानव अंगों 
| | का प्रतिरोपण इस तरह सारी मानवता के 
लिए एक ग्रपूर्व वरदान बना है। एक तरफ 
"तो इस तकनीक ने अ्रसमय ही मौत के जबड़े 
॥ में जाती हुई कितनी ही जिन्दगियों को बचा 
लिया है और दूसरी तरफ इसके ग्रनु- 
सन्धानकर्ता ने मानवता की महत्त्वपूर्ण सेवा 
तों की ही है, साथ हीं नफरत की उस दीवार 
को भी ध्वस्त किया है जो मनुष्य को मनुष्य 
से पृथक करती है । मृत्यु के वाद और विशेष 
` परिस्थितियों में यह श्वेत और ada का 
“मिलन साधारण वात नहीं है । मानवता- 
वादी भावना से बैज्ञानिक श्रनुसन्धानों के 
लन और विज्ञान तथा मानवता को 
ट लाने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण 
म हो सकता है। 
पिछले ३५० वर्षों में विज्ञान-सत्य की 
प्र खोज-ने बड़ी उन्नति की है और विशे 
a पिछले २५ वर्षों में सम्पूर्ण विश्व के 
र [निको ने इतनी तीब्रता से अनुसन्धान किये 
कि कल जो वातें काल्पनिक लगती थीं ने 
वास्तविक वन गयी हैं । चन्द्रमा पर 
लक ae एक दूर की सम्भावना नहीं 
AUT, काल और दूरी पर विजय 
नियम वत गया है। चिकित्सा क 
नवीनतम ग्रनुसन्धानों ने मानव = 
मा में प्रत्यक्ष रूप में वृद्धि की है। 
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F विश्व के लोगों को Bh दि au See चा ore Garten | दृष्टि से 


STAT आयु २३ वर्ष के वजाय ५० वर्ष हो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar विज्ञात-लो 


एक त दश म॑ मानव को आय एक 
तिहाई बढ़ी है । विकासरत देशों में भारत भें 
ही स्वतन्त्रता प्राप्ति से श्रव तक व्यक्ति की 


गयी है । भयानक बीमारियों का, जो कभी 
घातक मानी जाती थीं, विश्व के अनेक भागों 
में उन्मूलन हो चुका है । अपने देश की ही 
हम वात करें तो टायफायड, मलेरिया और 
क्षय जो कुछ वर्ष पहले ग्रनेक लोगों की मृत्यु 
का कारण वने हुए थे, श्रव पूर्णतः नियन्त्रण 
में आ चुके हैं, हालांकि WAT पूरी तरह इनका 
खात्मा होना वाकी है । भौतिक सुविधाएं 
यातायात और संचार-व्यवस्था के रूप में 
पुरी तरह विकास कर गयी हैं । रेडियो और 
टेलीविजन के माध्यम से कुछ ही सेकण्डोंमें . 
बिश्व के एक कोने की बात दूसरे कोने तक 
पहुंच जाती हैँ । बेहतर सुविधाएं विकसित 
देशों में उपलब्ध हैं और ये अपने विकास की . 
चरम सीमा तक पहुंची हुई हैं ्राज से पचास 
वर्ष पहले जो सुविधाएं मात्र धनी व्यक्तियों 
के लिए ही उपलब्ध थीं, भ्राज सामान्य जन के 
लिए भी उपलब्ध हे । लेकिन इन सबके साथ 
मानव-मानव में दूरी बढ़ी हे और ग्राथिक 
जीवन में विषमताएं भी बढ़ रही हूँ । यह वात 
कभी-कभी हमें यह सोचने पर भी विवश कर 
देती है कि कया वास्तव में सभ्यता का विकास 
हुआ है ? लेकिन विकास क्या है जबकि यह 
मानव के प्रति कल्याणकारी और उसे सुख 
देने वाला नहीं है ? यह प्रत्येक राष्ट्र और 
प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह 
धन और वैभव को आपस में वांटे--ग्रगर 
पूरी तरह नहीं तो कम से कम जायज तौर पर 
तो अवश्य ही । ; 
क्या हमें अपने प्रयत्नों में पुरी तरह सफलता | 
मिली हे? a 

कहा जाता है कि बीसवीं शताब्दी ग 
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मानव-निमित वायुयानों और अन्तरिक्षयानों ने दूरी 


अ्रन्धविश्वासों और भावनाओं पर विजय प्राप्त 
कर ली गयी है, पर क्या विश्वासपूर्वक यह कह 
सकते हैं कि हमें अपने प्रयत्नों में पुरी तरह 
सफलता मिली है ? विध्वंसकारी weal के 
निर्माण ने और विशेष रूप से परमाण्विक 


SISSY A AA NN A SHAM 


उपस्थित कर दिया है । यह डेमोक्लीज की 
| तलवार की तरह है जो बड़े और छोटे राष्ट्रों 
के सिरों पर लटक रही है, और जिनके पास 
यह्‌ है वे भी तो अपने को पूर्णतः सुरक्षित नहीं 


dation Chennai and eGangoti 


को aga घटा दिया है और काल को श्ुंखलाओ में| 
रखकर सितारों की ओर यात्राएं की हे ** | 


आयुधों ने मानवता के लिए एक विकट संकट 
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आयुधों से आज विश्व को सर्वाधिक भयः 


हे! 

अकेले विज्ञान ही इस दुर्भाग्यपूर्ण परि 
स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है । सत्य का! 
ग्रन्वेषण करने वाले वैज्ञानिक को यह धारण 
कभी नहीं होती कि उसकी खोजो के 
का उपयोग मानव को समाप्ति के 
होगा। ज्ञान और उपलब्धियों पर दुभग्यवश॥ 
कुछ ही राष्ट्रों और व्यक्तियों का ग्रधिपर 


| सिं एक बटन दवाकर मानव का THT 
| आशाओं-ग्राकांक्षाओं को नष्ट कर सकते हैं । 
| बोसवीं शताब्दी का यह महान दुर्भाग्य है | 

| प्राचीन काल में हमारे महषि अहम पर 
॥ विजय प्राप्त करके उपलब्धियों के ग्रन्यतम 
| शिखरं पर्‌ पहुंच गये थे--मानव के लिए 
|| श्रपने ग्रहम पर विजय प्राप्त करना वहुत वड़ी 
|| वात है। वैज्ञानिक और मानवतावादी कन्थे 
|| स कन्धा मिलाकर ही सभ्यता के प्रगतिवादी 
' | ग्रभिग्रान को श्रागे बढ़ा सकते हैं 

il मानव को शांति और प्रसन्नता तव 
तक नहीं प्राप्त हो.सकती जव तक कि जीवन 
के वास्तविक दर्शन की परिभाषा न को जाय, 
॥ओर यह 'न बताया जाय कि इसका प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन में क्या महत्त्व है । जीवन 
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प्रसन्नता हे--के लिए धर्म और विज्ञान दोनों 
समान रूप से आवश्यक हैं । विज्ञान प्रकृति 
के रहस्यों को भेदकर आर्थिक सम्पन्नता 
उपलब्ध कराता है जवकि धर्म जीवन के 
एक उपयुक्त दर्शन की व्याख्या करता है 
--जीवन जो सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ है। 
विज्ञान और मानवतावाद के मध्य 
संघर्ष निरन्तर विद्यमान है । कुछ लोगों का 
यह खयाल है कि निकट भविष्य में विज्ञान 


और मानवतावाद के ग्रापसी सम्वन्ध विगड़ेंगे। 


इस तरह की धारणा भ्रान्तिमूलक है। एक 
बैज्ञानिक ने ठीक ही कहा है : वास्तव में हम 

सव लोगों ने ag नहीं देखा है जो होने 
जारहा है।' हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य 
में मानव के परिवेश पर नियन्त्रण बढ़ेगा और 


| शायद, कल भानव के लिए दूरस्थ ग्रहों की यात्रा साधारण बात हो जायेगी । छोटे-छोटे यानों में यात्री 
पृथ्वी का कक्षा में भ्रमण करते अन्तरिक्ष स्टेशन तक पहुंचेंगे और फिर कहां से इनका राकेट ग्रहों की ओर 
रवाना होराः 


| 


_ शोत «| ; 


<< 
| स्थापित हो गया है जोआन्मिाली है ANG rod LON एर ्राािक ति ओर सर्वोच्च 
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पे साथ ही औषश्रिफ़्ॉप्य्लप्थप/ भोग जनेर्वसव्गोविण्णावेत्रा]01 दाथाध्वेक्षरिमिंकस्रॅकशषेर्धानो की ट्विमुखी प्रकृति 
A विकास से उसकी मनोवैज्ञानिक तथा शारी- ज्ञान के विस्तार का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है । 
त रिक क्रियाओं पर भी नियन्त्रण बढ़ेगा । इन प्रकृति पर विजय प्राप्त करने को जो शक्ति 
1 सव सफलताओं द्वारा जाति, रंग, भाषा ग्रादि मानव ने प्राप्त कर ली है यदि उसका उचित 
: पर मानव की विजय होगी, और मानव पर प्रयोग नहीं हुआ तो ग्रनुसन्धानकर्ताओं की 
हे इस सवका गम्भीर रूप से प्रभाव पडेगा | सम्पूर्ण जाति ही समाप्त हो जायेगी | जव तक 
गे aaa एवं परमाणु आयुधों का मानव की हिंसा और अतिक्रमण का राष्ट्रीय और 
चेतना पर प्रभाव पड़ा है sa ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ग्रधिपत्य है, यह 
है 4 हालांकि ये परिवर्तन क्रांतिकारी हैं फिर कल्पना करना कठिन है कि एक सामूहिक 
a मानव की चेतना पर युद्ध के ग्रायुधों ने विनाश से वचा जा सकता हैं। यदि हम 
; महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है । क्षेप्यास्त्र एवं पर- इन विनाशकारी ग्रायुधो और इनकी श्वृंखला- 
माणु आयुध--परमाणु वम और हाइड्रोजन प्रक्रिया से वचना चाहते हैँ जो सम्पूर्ण मानव 
वम--मानव जाति को एक विकट स्थिति सभ्यता को नष्ट कर सकती है, तो हम शक्ति | 
" | के अधीन किये हुए हैं । जहां तक इन शस्त्रो के के प्रयोग को वन्द कर देना पड़ेगा | } 
A विनाशकारी होने का प्रश्न है, ये सम्पूर्ण मान- समय की मांग यह हैं कि मानव के. | 
5 वता को समाप्त कर सकते हैं; और जहां प्रयत्नों को नयी दिशा मिले। औद्योगिक रूप | 
A | तक इनसे लाभ का प्रश्‍न है,ये मानव समाज को से विकसित देशों को राजनीतिक उन्नति ओर | 
[र एक वास्तविक स्वर्ग में परिर्वातत कर सकते आशिक ढांचे को सैनिक क्ूरता दिखाने का | 
Z| अवसर नहीं दिया जाना चाहिये! छह 
` 
| फोल्डिग विमान _ | 
è अमरीका की रेयन एरोनाटिकल कम्पनी के दो इंजीनियरों पीटर गिराई और फड लेण्डग्राफ र 
i एक छोटा सा विमान तैयार किया है जिसे स्टेशन वैगत पर. रखकर ले जाया जा सकता है | इस्‌ ठ 
हिस्से अलग-अलग किये जा सकते हैं, और हर हिस्से का इतना कम बजन होता हैं कि एक आदमी आसा 
से उठा ले । ७५ मील प्रति घण्टे की गति से चल सकने वाला यह बिमात १०० फुट की ऊंचाई तक 
सकता है | 


शल्य पचार द्वारा मन्द पाचन क्रिस 


कई बार चिकित्सा ऐसे आपरेशन करते हैं जिनमें भोजन प्रणाली में भोजन के तिरत्तर 
से बाधा पहुंचती है । अतः उसे किसी निश्चित स्थान पर fafaa कर देना अथवा उह 
पाचन एवं पोषण प्रक्रिया की गति को मर्द करना आवश्यक हो जाता है। इस दिशा 
खयल पोस्ट ग्रेजुएट मेडीकल स्कूल के कुछ शल्य चिकित्सकों 


® पद्धतियों परं परीक्षण कर रहे हैं । 
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उसकी गति को 


a सफल प्रयास किये हैं 


fhe 


मस्त रोगों में फ्लू या इन्फ्लुएंजा का 
कोई मुकावला नहीं है क्योंकि विश्व- 
व्यापी रोग के रूप में यह बड़ो तेज रफ्तार से 
फैलता gar सारी दुनिया को श्रपनी लपेट 
में ले लेता | मोटे तौर पर हर दस साल वाद 
इसका प्रकोप होता रहता है। वज्ञानिक परी- 
क्षणों के अनुसार जिस ग्रादमी ने एक वार 
| का सामना कर लिया है, उसे फिर दुबारा 
उसी या उससे घनिष्ट रूप से सम्बद्ध वाइरस 
या विषाणु से फ्लू शायद ही होता हो क्योंकि 
उसमे एक तरह को प्राकृतिक रोग-निरोध 
क्षमता का विकास हो जाता है । परन्तु विषाणु 
नया रूप वदलकर ग्राते हे और किसी को 
छोड़ते । जव भी कोई नथा फ्लूकारो 
PLAS वदलकर उठता है तो एक नया 
व्यापी रोग फल जाता है। ग्रभी तक 
मालूम नहीं हो सका कि इन नये-नये 
पाणुओो के पेदा होने के क्या कारण हैं | 

९४७ म फ्लू फला और फिर १६५७ में भी 


एक भयंकर SAH 


तात्ना है 


हैं । लगता है उस पुराने विषाणु ने इस बार 
अपने-आ्रपको इस हृद तक बदल लिया है 
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नाक में दम 
कर सके। 

मध्य जुलाई की बात है कि हांगकांग के 
स्वास्थ्य अधिकारियों ने वहां फ्लू फेलने की 
खबर दी । वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन का 
राष्ट्रीय इन्फ्लुएंजा केन्द्र है, जिसकी संचालिका 
डा. डब्ल्यू. के. चांग नामक विषाणुविज्ञानी 
महिला हैं । उन्होंने तुरन्त ही नगर में फैले 
फ्लू पीड़ित रोगियों से रोगकारी विषाण प्राप्त 
किया और उसे पृथक करके जेट विमान से 
वि. स्वा. सं. के मिल हिल, लंदन स्थित 
विश्व इन्फ्लुएंजा केन्द्र में भेज दिया । इस 
केन्द्र के डाइरेक्टर डा. हेलिओ पेरीरा नें 
इसकी परीक्षा की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इस 
फ्लू का विषाणु १६५७ वाले ए-२ विषाणु 
से बहुत भिन्न हे । तुरन्त उन्होंने वि. स्वा 
सं. के जेनेवा स्थित मख्यालय को खबर भेजी 
कि फ्लू सम्बन्धी आपत्तिकालीन कदम उठी 
जाय | 


संकट के समय की एक योजना 


- खबर पहुंचने को देर थी कि दुनिया | 


में ५५ देशों में फैले ८० राष्ट्रीय इत्पलुएंजा। 
केन्द्रों की नयी किस्म का फ्लू विषाणु 
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जाने की सूचना भेजदी गयी । साथ ही उन्हें यह , 
भो बताया गया कि यह विषाणु वि. स्वा. सं. 
विश्व इन्फ्लुएंजा केन्द्र लंदन और अमरीका के 


एटलांटा, जाजिया स्थित अन्तर्राष्ट्रीय इन्प्लु- 
एंजा केन्द्र में उपलब्ध है । इन दोनों जगहों से 
इस विषाणु को प्रयोगशालाओं के लिए और 
टीके बनाने के लिए मंगवाया जा सकता है । 
इन सभी केन्द्रों को यह भी कहा गया कि वे 
सभो आयु-समूहों में व्यक्तियों की रोग- 
निरोध क्षमता को जांच करके उसको रिपोर्ट 
IE स्वा. सं. को भेजें। 


लोगों की भीड़ है और रोगों के बढ़ते हुए हमले है. एक हमला हांगकांग फ्लू का भी है. 


AS = 
LD 
ang ५-५ a 
ES =) 


IPH 
0 > DTA 2 Di Eny 


महोने पहले तक किसी स्थानीय विषाणु 
कारण फ्लू पीड़ित रहे हे या फिर उसका टी 
लगवा चुके हैं, वे भी इस नथे विषाणु के 
किसी रोग-निरोध क्षमता का प्रम 
रहे । 
तेज रफ्तार विषाणु 
हांगकांग में जुलाई के 
हफ्तों में कोई ५ लाख व्यकि 
द्वारा फैलाये गये फ्लू 


विधियों के जो समाचार मिल रहे हैं उनसे 
इसकी तेज रफ्तार का पता चलता ह । मध्य 
अगस्त में सिंगापुर पर हमला बोला गया और 
अभी महीना पुरा भी न हुआ था कि ताईवान 
मलयेशिया, दक्षिण वियतनाम और फिलि- 
पीन्स इसकी लपेट में ग्रा गये | सितम्बर तक 
मद्रास, वम्वई, ईरान, थाइलैण्ड और श्रास्ट्रे- 
लिया के उत्तरी क्षेत्र इसके चंगुल में थे । 
हांगकांग या वियतनाम से समुद्री जहाजों SIRT 
यह जापान पहुंच गया हैं और सं. रा. अम- 
रीका के पश्चिमी समुद्र तट पर लहरा रहा 
है, हालांकि श्रभी तक वहां से फ्लू के प्रकोप 
| . की सूचना नहीं मिली है । विमान यात्रियों के 
साथ-साथ और भौ अनेक देशों में इसको धुस- 


फ्लू फेल गया है । 

प्रकोप बढ़गे 

इस फेलाव का सबसे दिलचस्प मामला 
यह सामने ग्राया है कि मध्य सितम्वर में 
' तेहरान में फ्लू का प्रकोप हुआ, जिसे वहां पर 
इ आयोजित उष्णकटिबंधीय चिकित्सा और 
मलेरिया के ग्रन्तराष्ट्रीय सम्मेलन से जोडा 
जा रहा है । पहले तो यह पल इस सम्मेलन 
| म॑ भांग लने वाले प्रतिनिधियों में, जिनमें 
| से कुछ दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी 
प्रशांत क्षेत्र के थे, फैला, फिर नगरवासियों में 
और वादमें ईरान के ea भागों में जा पहंचा | 
हांगकांग म प्रकट होने के दस हफ्तों के 


दो प्रकार के मनुष्य 


fet समयानुसार घट-बढ़ जाता 
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पेठ जारी है और जहां-तहां छोटे पैमाने पर : 


रोगों के मरीज | फिर जब ज्यादा टीके मिलने 
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प्रसार और सीमा-संबर्धा जांचो से ग्रधिकांश 
व्यक्तियों में पर्याप्त रोग-निरोध क्षमता के 
अभाव से यह श्राशंका उठती है कि जनवरी 
eo से अप्रैल ६९ तक उत्तरी तथा दक्षिणी 
गोलार्धों में जाड़े के महीनों में इस रोग के 
बड़े पैमाने पर प्रकोप होंगे । 

कोई विशेष उपचार न होने के कारण 
सुरक्षा का सवसे अच्छा साधन टीका लगवाना 


ही है, वशर्तें कि टीका नये विषाणु से बनाया | 
गया हो, क्योंकि पहले के विषाणुओं से बनाये | 


गये टीकों का नये फ्लू विषाणु पर कोई भ्रसर 
नहीं होता । 4 
अतः जहां भी ये टीके उपलब्ध हों वहां 


उन व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये , 


जिन्हें फ्लू के कारण जान चली जाने का खतरा 
है--जेसे वृद्ध, श्रशक्त, हृदय तथा फेफड़े के 


TARE 


लगें तो जनसेवा के श्रत्यावश्यक विभागों, जैसे 
परिवहन और संचार विभाग तथा अस्पतालों 
के कर्मचारियों को टीके लगाने चाहिये। 

फिर भी दुनिया के ग्रधिकांश लोगों को 
टीके सुलभ नहीं होंगे । लेकिन वे स्वयं अपनी 
सहायता करके खतरा घटा सकते हैं | उन्ह 


चाहिये कि फ्लू से पीड़ित होते ही आराम / 


कर और तब तक्‌ न उठें जव तक बुखार उतर 
न जाये । 

इससे एक फायदा यह होगा कि रोग 
उतनी तेजी से नहीं फैल पायेगा | ® 


ब्रिटिश चिकित्सा अनुसन्धान परिपद्‌ की व्यावहारिक मनोबिज्ञान अनसन्धान यूनिट के वैज्ञातिकी 
| छ अनुसार मनुष्य दो प्रकार के होते है--प्रातःमुखी और संध्यामुखी । मनुष्यों के रक्त का. तापमान प्रति 


सोटोप के सहारे औषधियों की शुद्धता का नियन्त्रण 


चेकोस्लोवाकिया के कामेनियस विश्वविद्यालय में ऐसा रेडियोमापी विश्लेषक तैयार किया गरी ह = 
जो आइसोटोप के सहारे औषधियों के निर्माण में उनकी Eon | 


शुद्धता को नियन्त्रित किये रह सकता हैं । 


_ त्ततः 


am 
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“कितना होनहार है ये बच्चा आपका! ! 


इसे आपके प्यार श्रौर दुलार की बहुत जरूरत है । 
डाक्टर बताते हैं कि. पहले ४-५ वर्षों में बच्चे के दिमाग 
्रौर बढवोर की बुनियाद पड़ती है। यदि आप 
दूसरा भी ऐसा फूल सा बच्चा चाहती हैं तो कम से 
कम तीन-चार साल वाद उसके बारे में सोचिये । 


“लेकिन क्या बच्चे का जन्म अपने बस की बात है ?” 
“जी हां, बच्चे का जन्म बिल्कुल अपने बस की 


बात है । ग्राज ऐसे wae तरीके मौजूद हैं, जिनके 
\ इस्तेमाल से बच्चा तभी होगा, जब श्राप चाहेंगे । 


किसी भी परिवार नियोजन केन्द्र में 
जाकर श्राप इसके वारे में मुफ्त सलाह 
ले सकते हैं । 


घाद रखिये . . . 


परिवार नियोजन कार्यक्रम 


अउुमान लगाया गया है कि दिसम्बर १९६५ में 
भारत को जनसंख्या ५२ करोड़ ९० लाख थी । 

इस देश की आबादी विश्‍व जनसंख्या का १४ 
1 


` प्रतिशत है जबकि इसका क्षेत्रफल केवल २:४ 
. प्रतिशत है । 


i 


हमारी आबादी प्रतिवर्ष २:५ प्रतिशत की दर 
से बढ़ रही है। प्रत्येक डेढ़ सेकण्ड के बाद एक 
बच्चा जन्म लेता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष २ करोड़ 
० लाख बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन जनसंख्या 
| में वाषिक वृद्धि १ करोड़ ३० लाख के हिसाब 
होती है। इस प्रकार २६ वर्षों में हमारी 
१०० करोड़ हो जायेगी । 
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देश में चलाये जा रहे परिवार नियोजन 
कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि अगले दस वर्षों में 
जन्म दर प्रति हजार ४१ से घटाकर २३ की 
जाय । कार्यक्रम पूरी तरह स्वैच्छिक है । 


परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने के 
लिए नगरों में १,८८२ केन्द्र और गांवों में २४,३६६ 
केन्द्र खोले गये हैं। इनके अलावा 8,१२६ चिकित्सा 
संस्थाओं में परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह 
भर साधन दिये जाते हैं । गर्भ-निरोध की 
गोलियों के सम्बन्ध में ३१५ आजमाइशी योजनाओं 
की स्वीकृति दी गयी है, जिनमें १७६ योजनाएं 
चल रही हैं । 


देश में १० अक्तूबर १६६८ तक तसबन्दी 
तथा गर्भनिरोध के ४७ लाख २२ हजार ४९९ 
आपरेशन किये जा चुके थे और २५ लाख ४५ 


हजार ६३३ लूप लगाये जा चुके थे । परिवार | 
कल्याण केन्द्रों से सम्बद्ध ३,५६५ लुप केळ चत 


विज्ञान-लोक ; 


— 
| रहे 

| रही थीं | 

F देश में परिवार नियोजन की अनेक विधियां 

। प्रचलित हैं, जिनमें लूप, नसवन्दी और गर्ध-निरोधक 

| आपरेशन, कण्डोम, डायफ्राम, भागदार टिकिया 

और जेली शामिल हैं । अच्छी विधियों के विकास 

के लिए अनुसंधान का कार्य बरावर चल रहा है । 

राज्य की ओर से परिवार नियोजन-सम्बन्धी सलाह 

और साधन मुहय्या करने की निःशुल्क व्यवस्था 


gi 


रहे थे और ३६८ चलती-फिरती टुकड़ियां चल 


सरकारी भस्त दवाखानों और केन्द्रों में 
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कण्डामा का निःशुल्क विवरण किया जाता है। 
वाजार में भी १५ पैसे में तीन कण्डोम मिल सकते 
हैं। गांवों में तीन कण्डोम ५ पैसे में ही मिल 
सकेंगे | 


लगभग १० करोड़ दम्पतियों को कार्यक्रम के 
अन्तर्गत प्रेरित करने की आवश्यकता है । इस 
कार्यं में रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्र और 
सिनेमा आदि जन-सम्पकं के साधनों का पुरा 
उपयोग किया जा रहा है । लगभग २५ लाख लोगों 
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सतना में परिवार नियोजन प्रदर्शनी में महिलाएं एक चित्र को देख रहो हैं। चित्र में 
यह दिखाया गया है कि हमारी आबादी कितनी भयंकर गति से बढ़ रही हे । हमारे 
देश में प्रत्येक डेढ़ सेकण्ड में एक और एक दिन में ५५ हजार बच्चे पैदा होते हैं 
— 


दिल्ली प्रशासन की क्षेत्रीय परिवार नियोजन अधिकारी लेडी डाक्टर सी. कपुर तथा 
श्रीमती एस. बागला, अलीपुर खंड में नरेला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयीं । 
वे कुछ ग्रामीण महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। महिलाओं के चेहरों के हाव-भाब 
से स्पष्ट पता चलता है कि परिवार नियोजन तथा परिबार नियोजन के सरल तरीकों 
| को अधिक जानकारी प्राप्त करके वे बहुत खुश हुई 


जनवरी १६६६ 
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परिवार नियोजन कार्यक्रम को लगभग १ 
लाख २५ हजार प्रशिक्षित कार्यकर्ता और. 
कार्यकत्रियां चला रही हैं । 
बढ़ती हुई आवादी और घटती हुई सुविधाओं 
को देखते हुए हम सहज ही समझ सकते हैं कि 
आज के युग में परिवार नियोजन कितना महत्त्व 
पूर्ण है ! 
मध्य प्रदेश में परिबार नियोजन 


तीसरी योजना के अंत में मध्य प्रदेश में 5२४ | 
परिवार नियोजन केन्द्र चल रहे थे । प्रत्येक 
गुजरात के इस परिवार के लिए 'छोटा परिवार, सुखी जिले में नसबंदी आपरेशन के लिए एक चलते-फिरते | 


परिवार! का संदेश साकार हो उठा है केन्द्र की स्वीकृति दी गयी है । इसके अलावा चलते- 


जिला सतना (सध्य प्रदेश) के किन्ता गांव के निवासी श्री परमेइवरदीन ने अपनी नसबंदी करायी 
है । बह इस बात से बहुत खुश हैं कि अब उनके परिवार में वृद्धि नहीं होगी । श्री परमेशवरदीन 
के १२ बच्चे हैं । (दो लड़कियों को शादी हो चुकी है, जो चित्र में नहीं दिखायी गयी हैं ।) 


श्र लचे In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Po पप्पु तीन जाल का है ALT उसका 
छ यह पालना ? वस, उससे एक दिन 
छः छोटा । जे भी दिन थे, जबकि पप्पू के बिना 
पालना और पालने के बिना veg नहीं था । 
धीरे-धीरे पप्पू बड़ा FAT | वह घुटने के वल चलने 
“ लगा। अरब पालने में फूलना उसे अच्छा न लगता । 
पालने की छुट्टी कर दी गई । लेकिन, पालने का 
क्या हो ? पप्पू सोचता रहा और उसने एक 
मज़ेदार तरकीब सोच निकाली । उसने रंग- 
विरंगी किताबें, गुड़िया श्रौर बल्ले को पालने में 
रख दिया और फिर खुश. .. माँ तो जैसे फूली ही 
न समाई, बोली--“ज रा देखिये तो अपने लाडले 
को । कितना खुश है।” पिता ने एक नजर 

पप्पू पर डाली । फिर, हंसते हुए पत्नी 
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CC-0. In Public Domain. 
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से बोला--“पालने को हमने खूब लम्बी _ 
छुट्टी दी..,ठीक ही किया था न?” 


OY 
जी at. इन्होंने ठीक किया । 
समभदार मां-बाप हमेशा परिवार 
नियोजन करते हैं । परिवार नियोजन ण्‌ 
का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे कम 
हों afem, इसका मतलब यह्‌ भी है कि बच्चे 
तभी हों, जबकि माता-पिता चाहते हों और 
उनकी परवरिश के लिये हर तरह से तैयार भी 
हों । बच्चे का जन्म अब एकदम संयोग की वात 
नहीं । बच्चे का जन्म ग्रव आपके बस में है । 
इसका श्रेय परिवार नियोजन को जाता है। 
मुफ्त सलाह और सामान के लिये निकटतग 


` 


परिवार नियोजन केन्द्र में जाइये । 
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फिरते ५० लूप केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है 
» जिनमें से प्रत्येक ५ लाख आबादी के लिए होगा। 


परिवार नियोजन कार्यक्रम को सही दिशा में 
चलाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की एक उप-समिति 
|| गठित की गयी हे । राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, वित्त 
मंत्री, सावेजनिक निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री और 
गाज कल्याण मंत्री इसके सदस्य हैं। १९६६ 
राज्यस्तरीय समिति नियुक्त की गयी थी, 


विभागों के अध्यक्ष और सचिव थे-। इसी प्रकार 


लिए इंदोर, जबलपुर और बिलासपुर में 
खोले गये हैं । 
१२५ स्वास्थ्य ey 


«विस्तार 


१४४ अन्य 
छि 
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मसुर के कृष्णराजपुरम्‌ नामक स्थान पर लूप लगाने के लिए स्थापित किये गये 
शिविर में महिलाएं अपनी बारी का इत्तजार कर रहो हैं 


जिला और खंड स्तर पर भी समितियां बनायी. 


माच १९६८ तक“! ALAE an a 


Ne ee 


` श्विपव तिळ 


कर्मचारी इन केन्द्र में प्रशिक्षित किये जा चुके थे। - 
इनके अतिरिक्‍त ५१५ कर्मचारियों को अल्पकालीन | 
प्रशिक्षण fear गया है और ८ डाक्टरों को दिल्ली 
ओर बंबई में प्रशिक्षित किया गया है । हाल में 
भोपाल ' में एक परिबार नियोजन गोष्ठी का 
आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, महा राष्ट्र, 
बंगाल, उड़ीसा, आसाम और बिहार के प्रशिक्षण, 
केन्द्रों के प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने 
भाग लिया । 


जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव और सदस्य विभिन्न . 


परिवार नियोजन के प्रचार के लिए राज्य के 
प्रत्येक जिले में फिल्म-प्रदशन की व्यवस्था की जा | 
रही है। अब तक २० जिलों में यह व्यवस्था हो 
गयी है । प्रत्येक जिले और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 
को फिल्म-प्रदर्शन का साज-सामान दिया जायेगा । 
-“““ लूप लगाने का कार्यक्रम जुलाई १९६४ में 
पी और ४४ चलते-फिरते Heat 
Tl मार्च १६६८ तक राज्य _ 
जा चुके थे । लूप लगवाते | 


में .चालू किया 
में ०,१९१ लुभ ल 


y 
Is ene 


विज्ञान-लोक 


n, Haridwar 


है स्त्रियों की 
fal को सलाहकार तियुक्त किया गया है । 
al डाक्टरों-की कमी दूर करने के लिए 
ही स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं और नसों को 
| दने को योजना बनायी गयी है। लूप लगाने 
। | पुरी डाक्टरी जांच की जाती है और बाद 
४ जारी रहती है। 
ज्य के ५८० केन्द्रों में नसबंदी और गर्भ- 
४ के आपरेशन किये जाते हैं। इसके अलावा 
ले और भोपाल नगर में चलते-फिरते 
व्यवस्था है । १६६७-६८ में १ लाख 


E 


| था, लेकिन १ लाख ७६ हजार १४८ आपरेशन किये 
| गए । इस प्रकार ११५०५ प्रतिशत सफलता 
। मिली | सारे देश में प्रति हजार ३५ आपरेशन की 
Loe में राज्य में प्रति हजार ४:६ आपरेशन हुए 


एसिड (के. त्रिफळा Rounda Chengai 


egepagtn लाख ५२ हजार A 
४९९ नसबंदी आपरेशन, किये गये । १९६८-६९ 


म २ लाख ३४ हजार ४०२ आपरेशनों का 
लक्ष्य 


नसबंदी आपरेशन कराने के बाद भी यदि 
कोई पुरुष संतानोत्पत्ति चाहे तो वह इसके लिए 
अपना दुबारा आपरेशन करा सकता है । यह 
सुविधा इंदौर के अस्पताल में उपलब्ध है, जहां 
सात आपरेशन किये जा चुके हैं । 


पिछले वर्ष सार्वजनिक संगठनों, स्थानीय 
निकायों और सरकारी संगठन द्वारा नगर और 
ग्रामीण क्षेत्रों के ४१ केन्द्रों को सरकारी अनुदान 
दिया गया। अब तक की प्रगति से यह विश्वास 
और हंढ़ हो जाता है कि परिवार नियोजन का 
राष्ट्रीय लक्ष्य समय पर पुरा हो जायेगा । 


सुरत जिले के व्यारा ताल्लुक में नसबंदी आपरेशन अब काफो लोकप्रिय हो 


गया है । चित्र में व्यारा केन्द्र पर आपरेशन कराने वाले २२ लोगों 
को पंक्ति में दिखाया गया है 
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चन्द्रमा की ओर और वापस प्रशान्त महासागर a 


fl q न्द्रमा की ओर बढ़ते अन्तरिक्षयात्री मार्ग में ही aT 
& वह भी एक क्षण था जव चन्द्रमा की और वढ़त अ तरिक्षयात्री é 


à ते थे । लेकिन वे चन्द्रमा तक पहुँच गये । 
हो जाने से समाप्त हो सकते थे | लेकिन वे चन्द्रमा त हुं 


& पर एक खतरा और । उतका यान चन्द्रमा की सतह से टकरा सकता था । लेकिन ऐसा 


J 


हुआ । वे चन्द्रमा की परिक्रमा करने लगे । 
& और जब वे वहां से लोटने वाले थे तब एक अनहोनी घटना घट सकती थी । वे चन्द्रमा के, | 


गुरत्वाकपंण से तिकल ही न पाते ॥ लेकिन वे पृथ्वी की वापसी यात्रा पर चल पड़े । 2 


@ पर एवनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशान्त महासागर में उनके यान का उतरना भा. 


खतरे से खाली नहीं था । 


ग्रपोलो-ऽ की ऐतिहासिक चन्द्रयाल्ला का सचित्र विवरण | 


विज्ञान-लोक 


अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करा लें या हमें लिखे : 


सेहरा न्यूजपेपसं : हास्पिटल रोड : आगरा-३ 


+ | 


` जगदोश मेहरा दाराला PAG. HE तनि REALM के लिए प्रकाशि J 
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